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उर्यझआात्मा जगस्तस्थुपश्य । --यज्जु ० ७४२ 


सूर्य संसार की आत्माहँँ। संसार छा संपूर्ण भोतिक विकाश 
सूर्य की सत्ता पर निर्भर हूँ। सूये की शक्ति फे विना पोद़े नहीं 
उग सकते, अण्डे नहीं वढ़ सकते,वायु का शोधन नहीं हे! सकता, 
“मुक् की उपलब्धि नहीं हो सकती । निदान कुछ भी नहीं हे 
“कता । सूर्य की शक्ति के चिना हमारा जन्म होना ते दूर इस 
प्रध्ची का जन्‍म न हुआ होता । 
प्रकृति का केन्द्र सूर्य हैं। इसकी सभस्त शक्तिया सूथ से ही 
प्राप्त हैं । आत्मा के विना शरीर का आस्तित्व नहीं दे सकता 
उसी प्रकार जगत की खत्ता सू्ये पर अबलंचित है । भोंरा अपना 
जीवन-रस प्राप्त करने के लिए फूल के चारों ओर जिस प्रकार 
मेंढराया करता है उसी प्रकार पएथ्वी अपनी जीवन रक्षा के 
उपयुक्त सामित्री पाने फे लिए सूये की परिक्रमा किया करती हैं। 
घरती यदि हमारी माता है ते सूर्य पिताहे। देनों के रजदीये से 
हम जीवन घारण किये हुए हँ। शारीरिक रखें का परिपाक 
सूर्य की गर्मी से होता है। शक्तियों का विकाश,अगगों की परिपुष्टि 
ओर स्लो का निकलना उसी महत शक्ति पर निर्भर है । यह तो 
हुईं हमारे शरीर और उसके जीवित रहने के साधनों के विकाश 
ओर ब्रिपुष्टि की बात । यह साधारण क्रम सभी जड़ चेतन 
जीदघारियों के जीनन में भी चलना रहता है । २ 


रे # ता 
जब” संकट पूर्ण दशायेंहआती दँ तव सूये से इमें असा- 
घारण स्ंदद मिलती है| भगवान भास्कर में इतनी प्रचंड रोग 
नाशक शक्ति जिसके,लर्ल से कठिन से कठिन रोग दूर दवेत्तिहँ । 
दूर जाने की जरूरत नहीं भूखे प्यासे रहकर दिन कादने चाले 
किसान जिन्हें चहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों के दशेन भी इुलेभ द्वाते 
हैं ओर दिन रात कठोर कार्य में पिल्ले रहते हैँ फिर भी स्वस्थ 
ओर ह॒ट्टे कहे रहते हैं। बीमारी उनके पास भी नहीं आती यदि 
कोई रोग हुआ तो दो घार दिन में बिना दवा के अपने 
आप द्वी अच्छा हे जाताईँ | इसके विपरीत शहरों में रहने वाले 
वे लोग जे। दिन भर छाया में रहते हैं। पौष्टिक पदार्थ खाते और 
पूरा आराम करने के बावजूद भी बीमार पड़े रहते हैँ । पेट की 
शिकायत, भोजन हजस न देतने;उ्ट्टी साफ न आने की शिकायत 
तो प्रायः शत प्रति शत लोगों को होती है। धातुस्लाव, जुकाम; 
रक्तदीनता और मेद्‌ वृद्धि आदि बीमारियां भी उनमे से अधि- 
काश को घेरे रहती हैं | तपेदिक ओर निमे।नियां से जितने शहरी 
लग मरते हैं. उतने आामीण नहीं। सथ जगह पुरुषों की अपेक्ता 
खियों का स्वास्थ्य खराब पाया जाता है। इन सब का एक हैं) 
कारण हे सूर्य रश्मियों का अनादर । जब से हमले धूप सें रहना 
असभ्यता और बन्द ज़गहों से निवास करना सभ्यता मे शामिल 
किया है चघ से अपने घहुमूल्य स्वास्थ्य को गेंचा दिया है । 
सभ्यता के चक्कर में पड़कर हमने सूर्य का तिरस्कार किया,फल 
स्वरूप स्वास्थ्य ने हमारा तिरस्कार कर दिया। है 
: स्वस्थ जीवन दितताने के लिये सूयें से सहायता लेने की 
' मे: बड़ी आवश्यकताह । इस महत्व को समभकर हमारे प्राचीन 
आचाए्गों ने सूये आणायास, सूर्य नमस्कार, सूर्य उपासना, सूर्य 
'योग,/ सूथ चक्र बेधन, सूर्य यज्ञ, आदि अनेक क्रियाओं को 
धार्मिक उथाव दिया था। डाक्टर-सोल्ते कहते हैं कि * सूर्य में 
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लिवनी रोग नाशक शक्ति मोजूद है उतनी संसार की किसी बच्तु 
में नहीं है। केन्सर, नासर ओर भगंदर प्रभ्ृति दुस्साध्य रोग जो 
बिजली कर रेडियम के अ्रयोगसे भी अच्छे नहीं किये जा सकते 
थे वे सूये किरणों का ठीक प्रकार प्रयोग करनेसे अच्छे हो गये।” 
तपैदिक के विशेषज्ञ डाक्टर हरनिच का कथन हैं कि ४ पिछले 
तीस वर्षो में मेंत्े करीतर करीव सभी प्रसिद्ध ओऔपधियों को अपने 
विकित्सालयमें आये हुये प्रायः वाईंस हजार रोगियों पर आजमा 
डाला पर मुझे उनमे से किसी पर भी पूर्ण संतोष न हुआ। अब 
गत तीन वर्षों से मैने सूय चिकित्सा प्रणाली का उपयोग अपने 
मरीजों पर किया है फलतः में यह कद सकने को तत्पर हूं कि 
सूर्य शक्ति से बढ़कर क्ञयी के लिये ओर कोई ओपधि नहीं है |? 
डाक्टर द्वावरग ने लिखा है कि “रक्त का पीलापन,पतलापन, 
लोह की कमी, नसों की दु्वेलता, कमजोरी, थकाव, पेशियोंकी 
शिथिलता आदि बीमारियों में मैंने पाया कि सूयेकी मददसे इलाज 
करना लाजचाच है |» लेडी कीदो जो अमेरिका की प्रसिद्ध सूर 
चिकित्सक हैं अपने अनुभवोंकी पुस्तकसे लिखती हैँ कि ४“इस वर्ष 
मेरे इलाज मे करीब १ दर्जन ऐसे बच्चे आये जा बिल्कुल दुबले 
- होरदे थे, जिनकी चमड़ी लटक रही थी भर हृड्डियां टेड़ी पढ़ गई 
थीं। जांच करनेपर पता लगा कि इन्हें घूपसे वंचित रखा गयाहै । 
मैंने उन्हें सलाह दी कि आतःकाल एके घण्टे तक इन्हें नंगे वदन 
धूप मे दहल्ाया जाय और खुली हवा में उन्हें घूमने फिरने दिया 
काय | इस उपाय से उनकी तन्‍्दुरुस्ती दिन प्रति दिन वढ़नेलगी 
ओर कुछ ही दिलों मे बिल्कुल स्वस्थ होगये ।” मियो अरपतालके 
सिविल स्जेन एफ प्रिवेल्ड ने विवरण पुस्तक में अपना अनुभव 
लिखते हुए सिद्ध किया हैं कि “सूरज की धूपका अगर ठीक दौर 
से इस्तेमाल किया ज्ञाय ठो सेहत दुरुस्त रह सकती है ओर 
अगर किसी किस्म की बीमारी हो जाय ते भी वद धूपके जरिये 
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दूर दे सकती है ।” प्रसिद्ध दाशैनिक न्‍्योची का मतहे कि“लव 
तक इुनियां में सूरत मोजद है तब तक लोग व्यथहो ईवा श्रांकी 
तलाश में भटकते हैं. । उन्हें चाहिये कि इस शक्ति सॉंदर्य ओर 
स्वास्थ्य के केन्द्र सूर्य की ओर देखें ओर उसकी सहायता से 
अपनो असली अवस्था को प्राप्त कर !? 

भारतवासी भगवान्‌ सूर्य के इस अँदूमुत रहस्य से अपरि- 
चित नहीं हैं| गुरु लोग वालवों को अपराध करने पर धूप में 
खड़ा रहने का दृण्ड देते ये। योगी लेग धूप में तप करते थे । 
यह करने से पू्व सूर्य क्री रेगनाशक शक्तिके घारे मे विचारकर 
लिया गया था। सूर्य उपासना से कुष्ट राग नष्ट हो जाने ओर 
सोचरण काया द्वाजाने की बात घर-घर में प्रचलित है और उस 
पर विश्वास किया जाता है । 


#% रोगों का कारण # 


कहकर, कम /फिर्लमार 8, 


* सूचे चिकित्सा शाल शरीर में रंगों की घट बढ़ के कारण 
शेगोंका हे।ना सानता है। इसके लिये यह जान लेना आँचश्यक 
है कि रंग वास्तव में क्‍या हे ९ ॥॒ 
पदाथे विज्ञान के झात्र जानते होंगे कि संसार के संपूर्ण 
पदाथ परमाणुओं हारा बने हुए हैँ । विश्व में असंख्य प्रकार बे 
ससायनिक तत्व व्याप्त हैँ । इन विभिन्न प्रकार के तत्वों वे 
विभिन्न सात्रा सें सिलने पर अलग अलग प्रकार के पदार्थ चन 
जाते हैं। यह मिश्रित पदार्थ लड़ और चेतन दे।नों प्रकार पे 
हेगते हं। तुम दूधको कई पात्रों में रखो ओर उनमें एक में दृही 
दूसरे में काजी, तोसरे में नमक, चौथे से शक्कर डाज्ञकर ऋुछ 
देर रखा रहने दे।। फिर देखे कि उसमें क्या परिवर्तन देता है। 
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सब पात्रों का दूध अलग अलग स्थिति सें देगा ओर उनके गुण 
तथा रूप आपस मे विलकुल भिन्न होंगे | ५५ 
चूना और हल्दी को इक॒ट्ठा करदो तो उसका लाल रंग हो 
जायगा | उसी प्रकार नारियल के तेल में * रतन ज्योति ? बूढी 
डाल दे तो इसका रंग भी लाल दे जायगा । इन चारों चीजों मे 
से यत्षपि किसी का रंग लाल न था पर मिश्रण दवाते ही रंग 
बइल गया । इसलिये समम्ना चाहिये रंग स्वयं कोई स्वतन्त्र 
पदार्थ नहीं है चह विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के 
आपस मे विभिन्न मात्रा में सिश्रण के परिणास हैं । ॥॒ 
, जिस प्रकार दरएक वस्तुके स्थूल, सूचस और अत्यन्त सूच््य 
पस्माण देते हैं । वैसे ही रंगों के भी द्वोते हं। बाजार से जो 
रंग मात्र लाओगे उससे स्थु्न परमाणु दवोंगे। उसे पाती में घेत 
कर किसी कपड़े को रंग देगे ते चही स्थूल परमार पानी के 
सहारे सूक्ष्म देकर कपड़े के रेशे रेशे मे मित्र जायेंगे उस दशा 
से रंग के अणु सूक्ष्म ही हे पर अत्यन्त सूदम नहीं। क्‍योंकि 
उन्हें साबुन या किन्हीं: ससालों की सहायता से छुड़ाया जा 
सकता है । अत्यन्त सूचम परमारु यह है जे। किसी पदायथे में 
इतना मिल ज्ञाय कि बिना उस पदाथे को नष्ट किये वह प्रथक न 
दे सके। पत्तियों का रंग; बालों का रंग, शरीर का रंग, ऐसे ही 
अत्यन्त सूच्म परमाणुंओों से बना हुआ है। रंगीन कांच में जे 
रंग द्वाता है बह भी इसी श्रेणी के परमारुओं द्वारा निर्मित है । 
रंग स्वयं एक वेज्ञानिक मिश्रणहे। आगे चलकरदम ववावेंगे 
कोन-कोससा रंग किस-किस रासायनिक पदार्थों के संमिश्रण से 
चना है । का में ते। स्वतन्त्र चोज है परन्तु वास्वच में 
बह खांड, मेदो, घी, खोआ आदि सम्रिश्रण मात्र है । इसी प्रकार 
रंग भी कोई स्वतन्त्र चोज नहीं चह भी विभिन्न रासायनिक 
पदार्थो' के अत्यन्त सूच्रम परसाखुओं को स्फुरणा है। 
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हसारा शरीर भी रासायनिक तत्वों से घना हुआ हैं उसके 
जिस अंग में जिस प्रकार के ठत्व अधिक देते हैँ वही रंग भी हे। 
जाता है । चमड़े का रंग गेहुंआं, धालों का काला, झआांखों का 
सफेद, पुतली का कसीसी, जीभका गुलाबी, नाखूनों का फीरोजी, 
नसों का नीला; फेफड़ों का पीला, #ांतों का. भूरा, भीतरी” 
मिल्लियों का मदीला, हड्डियों का सफेद इस प्रकार शरीर के 
विभिन्न अंगों के विभिन्न रंग होते हैं! यदि इनमें प्रथक प्रथक्‌ 
प्रकार के द्ृज्य न होते और द्रज्यों के सिश्रण से विभिन्न रंग न 
चनते तो भीतर बाहर सब जगह एकसा रंग हवाता । अब पाठक 
समझ गयेहोंगे कि शरीरमें रंगोंकी विभिन्नता किस कारण से हैं । 

शरीर में स्थिति पदार्थों की कमी चेशीकी स्व सुलभ, सरती 
ओर निश्वयात्मक परीक्षा किसी भी अंग का रंग-देखकर की ज्ञा 
सकती हैं। पीला चेहरा देखकर आप अनायास ही कह सकते हैं 
कि इसे कमजोरी हैं सौर रक्त निवेल दे गया है। पीली अांखें 
पाण्डरोग और नीली या हरी आंखें कमलवाय ( कामला ) रोग 
का प्रतिनिधित्व करती है । कफ, पेशाब, मल आदि का रंग 
शरीर सें उपस्थित गड़बड़ी का बहुत कुछ बयान कर देता हैं। 
यदि रंगके घटने बढ़ने का महत्व न हे।ता ते पीला या लाल रंग 
लिये हुए पेशाब आनेपर आप क्‍यों चिंतित है। उठते हैँ? जवान 
सफ़ेद पड़ने लगे और नाखून पीले हो जाय तो आपको चीमार॑ 
की आशंका द्वाती हैं जीभ के काली पढ़ज़ाने पर सृत्युर्क 
आशका प्रकट की जाती है । 

निश्चय ही शरीर में रंग एक विशिष्ठ तत्व है और इसक 
ठीक रहना आवश्यक है यदि अंगों के स्वाभाविक रंग घर 
बढ़ें ते रोग का ही अत्तीक समझना चाहिये। सूर्य चिकित्स 
“शाल्न'इसी रेग़ों की कमी वेशी को लक्ष करके पीड़ित स्थान प 
उसी के अनुकूल रंग पहुंचा कर चिकित्सा करते हैं | 
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कोई भो परित्रतेन उस समय तक नहीं देश सकता जब तक 
कि गर्मी न,पहुंचे। गर्मी और पानो से हर जीवित पदार्थ में 
तुरंत ही परिवर्तन आरम्भ द्वो जाता है वर्सात में पोदे वहुत 
तादाद सें उगते हैं और बहुत जल्दी चढ़ते हैं हजारों किस्म के 
कीड़े मकोड़े चर्पा ऋतु में अपने आप पैदा हो जाते हैं मक्खियां 
सच्छुड़, वीरवहूटो, केचुए, मेढ़क जोर न जानें किंठनी तरह के 
जन्तु इस ऋतु सें पैदा होते हैं वे गर्मी ओर जाड़ेगें पैदा नहीं होते। 

गर्मी का छेन्‍्द्र सूर्य है ।इससे हो अग्नि तत्व का अधिछ्ताता 
माना गया है। जो ाग हम चघूल्दे मे जलाते हैं बहू भी सूर्य को 
शक्ति से ही आती है। आपने देखा द्वोगा कि गर्मी फ्ले दिनों में 
जरा से प्रयत्न से जाग जल जाती है ओर उसमे गर्मी अधिक 
होती है। किन्तु लाढ़े और वर्सात में वह बढ़े अयत्न पूर्वक 
प्रव्वलित होती है सो भी मंदवेग से। मनुष्य शरीर गर्मी के 
कारण ही जोवित रह सकते हैं। गर्मी शान्त द्वेतिही शरीर भुर्दा 
हो जाता है । यह जीवित रखने चालो गर्मी हमे सूर्य से प्राप्त 
हेतती है । इसी लिए सूर्य की किरणों को पानो में ,मिश्रित करके 
'उस इस योग्य चनाया ज्वता है कि वंह शरीर मे आवश्यक 
परिवतन करता हुआ उचित द्रव्यों को पहुचा सके । 

सूर्य किरणों भ एक ओर भो खूबी है। वह यद्द कि उनमें 
स्वयं रंग द्वाते है। आकाशस्थ चन्द्र, मंगल, बुध, घृहस्पति, शुक्र, 
शनिश्चर आदि ग्रहोंकी किरणें भो पथ्वी पर आती हैं: यह सूय 
की किरणों मे मिल जाने के कारण उन्हें सप्त रंग बालेः वर्ना 
देती हूँ। सूर्य के सप्त सुखो घोड़े का वणन पुराणों मे इसी दृष्टि 
सें किया गया है। किरणें घोड़ाहै और साव रग उसके सातमुख 
हैं। इन्द्र धनुष में यह सातों रण साफ दिखाई देते हैं। आतिशां 
शीशे के तीन पहलू टुकड़े मे भो यह रग दिखाई देते हैं। सर्च 
किरणों में गर्मी क साथ,साथ वे सब रग भा मौजूद दूँ ज्ञिनको 
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रुण्ण शरीरों की जरूरत है । सू्े की घृप से सभ्मस्त रोगों को. 
नष्ट दाता प्रसिद्ध है और इसे प्रत्वेक शरीर विज्ञानी स्वीकार 
भी करता है। है 

सूर्य चिकित्सा शाद्भ, जिन रंगों की रुप्ण शरीर से कमी 
देखता है उन्हें पहुंचाता है । इस रंग को वह्द सूर्य किरणों से 
प्राप्त करता है। रंगीन कांचों सें एक ऐसी चैश्ानिक विशेषता है 
कि उसमें देती हुई के वल उसी रंग की सूर्य की किरणें पार दे 
सकती हैँ ओर शेष रंगों की बाहर द्वी रह जाती हैं। इस लिए 
रगीन कांचों का आवश्यकतवाहुसार उपयोग॑ करके उनके द्वारा 
बांछुनीय रंगोंको प्राप्त करलिया ज्ञाता है। वीमार भागपर रंगीन 
काच द्वारा प्रकाश देना इसी सिद्धान्त पर निभेर हें। 

बोतलों में पानी भरकर उम्में उन रंगों को आकर्षित इस 
लिये किया जाता है कि यह रंगों से प्रभावित जलन पेट में पहुंच 
कर रक्त में मिल जाय ओर अपने प्रभाव से अन्यवस्था को दूर 
करदे ओर क्षति पूर्ति करता हुआ पीढ़ित भाग को स्वस्थ वनादे | 
जब कि यह विशेषता प्रसिद्ध है कि सूर्य के साथ संमिश्रण से 
जीवित पदार्थो' में चद्द तुरंत ही एंक सजीब प्रतिक्रिया पैदा 
करता है। हि 

शक्कर, तैल, सक्खन, ओऔीषधि आदि को भी इन्हीं रंगों से 
प्रवावित कर लेना ठीक है | इससे उन्र दस्तुओं की शक्ति स्वभा- 
बतठः कई गुनी बढ़ नाती है। 


( ११ 
रोगों का निदान # 
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सूर्य चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के 
रोगों के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है उसे तो यह देखना 
चाहिये कि रोग क्‍यों हुआ है । आमतोर से बीमारियों के दीन 
मुख्य फारण हैं (१) गर्मी का बढ़ जाना, (२) सर्दी का बढ़ जाना 
(३) पाचन किया में कमी आ लाना । 

गर्मी वद्‌ जाने से रोगी को जलन, बेचेनी, प्यास, खुश्की, 
वबराहट आदि वाते द्वोती हैं। पीढ़ित स्थान गरम होता है। 
धीमार को ठंड प्राप्त करने की विशेष इच्छा हैँ। ऐसे रोगों की 
लाल रंग की अधिकता छे उत्पन्न हुआ सममतना चाहिये । | 

सर्दी बढ़ जाने से रोगी की ,नसे सकुड़ जाती है। पेशाब 
अधिक देता हैं, दस्त पतला होता है, शरीर में पीज्ञापन छाया 
रहता है । तथा मुंह नाक आदि से बलगम जाने लगती,हे । 
धौमार गर्सी भे सुख अनुभव करता हे ऐसे रेशगी को चीले रंगकी 
प्रधिकता से उत्पन्न हुआ सममता चाहिए। + 

शरीर के रसों का ठीक तरह से परिपाक न देने का कारण 
पीले रंग की कमी है | पीले रण का काम है कि नह शरौर फी 
समस्त घाठुओंको पचावे। भोजन से रस; रस से रक्त, रक्तसे मांस 
इसी प्रकार क्रमशश अस्थि, सज्जा, शुक्र का ठीक प्रकार से बनाना 
शरीर स्थिति पीले रंग का काम है। यदि धातुऐ' ठीक प्रकार 
न बन रही हों ओर वे फद्दी रह जाती हों ते इसे पोले रंग की 
न्यूनता सम्रभते हुए उसी रंग को शरीर में पहुंचाने का अबन्ध 
करना चाहिए | * 

झायुवद प्रणाली में बात, पित्त, कफ फा सिद्धान्त है। चह 
भी इन रंगों से सिलता जुलता हे पीला रंग बात, लाल पिंत्त, 
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ओर नीजी कफ से यहुत कुछ वर रखता ।, आयुवर्दक्ष बेल 
जिस बीमारी को पिच सें उत्तन्न चतावेगा "| सूर्य चिकित्सक 
उसे ध्रायः लाल रंग से उत्पन्न निर्णय करेगा । वेच जैसे दो था 
तीसों दोषों के मिलने से कई घीमारियों की.उत्पत्ति बताते 
चैंसे ही दो दो या तीन तीन रंगों की कमी से कई चीमारियां, 
उत्पन्न हो सकती हैं । 8... 
.. सूर्य चिकित्सक को रोग का निदान,करने, के लिए किसी 
पुस्तक पर पूरी तरह अवलंबित नरदह कर अपनी बुद्धि से 
अधिक काम लेना पड़ता है। उसके लिये यह जरूरी नहीं हैं. कि 
हजारों बीमारियों ओर उनके लक्षणों को कंठाम करे, अपितु उस 
की चुद्धि ऐसी तीक्ष्ण होनी चाहिये कि सूक््म दृष्टि से इस बात 
की परीक् भत्ती आंति करले कि किस रंग की; या कौर, कोन से 
रंगों की -कमी से यह रोग उसन्न हुआ दें। कद्दावत है कि 
“रोग का निदान कर लेना आधा इलाज हैं |” यदि इस विज्ञान 
के वियार्थी रोग के कारण की ठीक प्रकार समझ होंगे तो पे 


है ब््जा + ॥५॒ 


20% ४ में अवश्य सफल होंगे। 


के न. 


की कमी के कुछ बे इसगंकार हैं-- 
- -भीणे रंग की कमी सेः--आंखों में जन तथा सुर्खी 
नाखूनों पर अधिक सुर्खी, पेशाब में ललाई या पीलापन, दस्त 
ढीला और पतला; चमड़ी पर पीलापन था सफेदी, शरीर की 
उष्णता बढ़ना, ज़ंचलता, कोघ .की अधिकता, अतिखार, 
पांडुरोग । ह 

प्रीले रंग की कमी 'सेः--खुश्की; सन्दार्नि, भूख न लगना; 
नींदू क्म“आना, शरीर से दे, जाई, द्वाथ पैरों से भड़कना - 
. जाल रगकी कमी सेः-.नींद की ्िकता, सुस्ती, आलरस्य॑, 
कल, आंख, नेंख, मल-मृत्र, आदि में सफेदी के साथ ' कतक । 
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दो रंगों की कमी दोनें पर दोनों के लक्षण मिलते हैं। तीनों 
रंग कम दो जाने पर तीनों के लक्षण पीये जायेंगे। 
रोग की परीक्षा करते समय सूंये चिकित्सक रोगी के सारे 
कष्ठों को मालूम करता हैं। तंथा संससंत शरीर के रोगों को 

ध्यानंपूर्वेवक देखता. है । तदुपरान्त झपनी सूँतिंस चुद्धि वे 
अनुसार निणय करता है कि.(१) समस्त शरीर भें 
हैं ९ (२) सर्दी बढ़े रही है ९ (३) परिपाक नहीं होता ९ (७) गमी 
सदी मिली हुईं है'? (५) अपरिपाक के सार्थ सर्दी गर्मी भी 
मिश्रत हैं ९ (६) अलग भलग अगों में अलग अलग विकार 
हैं (७) तीनों कोरणों:में से कौनसा कारंण कम और कोने: 
भ्रधिक तादाद मे है । 

इन सब प्रश्नों पर बिंचार करके चद्द रोग” की बंतेसान 
स्थिति का पूरा निश्चय कर लेता हैं। तहुंपरान्त ,उसके लिये 

चिकित्सा का निश्चय करता हैं । साम ,झ्लीमिये गर्मी ओर 

अपरिपाक का मिश्रत 'रोय हैं तो नीला ओर _पीजला मिलना हुआ 
डंग देता हैँ। यदि गर्मी-चहुत अधिक और झपरिपाक साधारण 
हैं तो पीला रंग अधिक और नीला कम मिलना पंड़ेगा | किन्तु 
यदि गर्मी सांधारणं- दो -और झपच यदा हुआ हो तो, पीला 
अधिक झोर नीर्ला कम मिलाना पढ़ेगा। झलग' अलग, अंगों 
में अलग अलग दोष हैं तो उनका बाहरी उपचार भी अलग 
झलग करेगा । एक अंग पर एक प्रकार को तो दूसरे पर 
दूसरे रंग की रोशनी डालने या लगाने की दवा का उंपचार हो 
सकता है किन्तु पीने का जो जल होगा बह समस्त शेरीर में बढ़े 
हुए कारणों की मात्रा का ध्यान रखते हुए कोई मिश्रत रंग निर्णेय 
करना पड़ेगा ओर उसीका जल ओषधि की ठरह देना पढ़ेंगा | 

इस निदान और उपचार के निर्णय में चिकित्सक की तीचंण 
बुद्धि ही ठीक निर्णेय कर सकती हे । 


( ४ ) 
सूर्य का रंग 


सूर्य का रंग देखने में पारे की तरह सफेद मालूम पड़ता है। 
परन्तु उसकी किरणों में सात रंग रहते हैं| यह सव रंग अलग 
अलग गहों के हैं । सूर्य के आस पास जे। भ्रह खूमते #£ उनकी 
किरणें भी प्रैध्वी पर आती हैं । और यह भी सूर्य की किरणों के 
साथ ही मिल जाती हैं। यारोप के ज्योतिषियों ने यन्‍्त्रों हारा 
यह सिद्ध कर दिया है कि चन्द्रमा का रंग चांदी जैसा सफेद, 
मंगल का तांबे के समान, चुध का गहरा पौला, बृहरपति का 
सुनहरी, शुक्र का नीलमणि के समान, शनिश्चर का लेदे जैसा, 
राहु का झधियारा और फेठु का अनिश्चित रंग है। राष्ह केतु 
की किरण सूये में नहीं मिलती । राहु एथ्वी को कहते हैं। एथ्वी 
पर प्रथ्वी की दी किरणें नहीं चमक सकतीं। केठु के रंगका फोई 
ठिकाना नहीं | इसलिये सात प्रहों के सात रंग ही सूर्य किरणों 
में पाये जाते हैं | उपरेक्त प्रह हमेशा घूमते रहते । अपनी गति 
के अनुसार जब वे पृथ्वी के निकट या दूर द्वोते हैं तो उनकी- 
किरणों में भी घद बढ़ दवा जाती है। तदनुसार यह रंग भी स्थिर 
नहीं रहते, उनमें भी कमी वेशी देती रहती है । यह सब किरणें 
अपनी स्वतन्त्र शक्ति रखती हैं. ओर तद्नुसार पभाणियों पर अपना 
प्रभाव डालती हैं. 

पुराणों मे सूर्य के सात घाढ़े दाने की कथा इसी आधार पर 
है। उन्होंने किरणों को घाड़ोंको उपभा दी' है। सातों रंग मिलने 
से सफेद रंग बनता है इसी लिये सूर्य सफेद दिखाई देता 
है। एक तिकोना विल्लौरी कांच, लेकर उसे तुम धूप में रखे ते 
उन सातों किरणों को अलग अलग देख सकते हो । पानी की 
बंदों पर जब दरस्थ सूणे की किरणें चमकतो हैँ तो पूरे या 
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पर्चिम में इन्द्र धनुष पड़ता है। इस इन्द्र धनुष में भी सार्तों 
रंगों के दशेन किये जा सकते हैं । पश्चिमी ज्योतिषी इन किरणों 
को अपने यन्त्रों की सहायता से देखते हैँ ओर उसके आधार 
पर अद्दों की स्थिति के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करते हें । 

सूर्य किरणों के सातों रंग यह है ( १) लाल (२) पीला(३) 
नीला (४) देंजनी (४) आसमानी (६ ) नारंगी (७ ) हरा । यह 
तो सब लोग जानते हैं कि असल में लाल पीला ओर नीला तीन 
ही रंग दें । अन्य रंग इनके आपसो मिश्रण से बनते हैं। अलग 
झतलग अहों से आने के कारण, किरणों के सातों रंग 
वे मिलावट के कारण इस रूपमें दिखाई नहीं देते। वो भी उनका 
जो श्र द्वोता है वह मूल रंगों के अनुसार द्वी होवा | हरा रंग 
पीले ओर नीले रंगके मिश्रण से बना हुआ द्योता 'है । इस लिये 
उसका बह्दी गुण ड्ोगा जो इन दोनों रंगों की ऐसी मात्रा मिला 
देने से दाता है जिसके अनुसार हरा रंग वना था | इसलिये हम 
इस पुस्तक में उन मूल रूप तीन ही रंगों का विवरण करेंगे। 


शरीर के रसायनिक पदार्थ 


जा 


इमारे शरीर में रहने वाली वस्तुओं में करीब तीन चौथाई 
भाग आक्सिजन का है शीर शेष नाइटोजन, हाइड्रोजन 
क्लोरिन, फ्लुओरिन आदि हूँ । इनके अतिरिक्त आहार द्वारा 
विभिन्न सात्राओं में मेगनेशियम, पोटेशियम, सोडियम) सिलि- 
किन, चूना, कलशियम, कारवन, लिथियम, पारा, शीशा, वांवा, 
लोहा, गन्धक, फ्रायफ्रोरस आदि पदार्थ मित्षते हँ। यही 
पदार्थ रत्नों में भी पाये ज्ञातेःहू | इनकी मात्र। विभिन्‍न रहों 
में विभिन्‍न प्रकार की दोती हूँ 
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“डाक्टरों मे वैज्ञानिक अन्वेषण के पश्चात्‌ विभिन्न रंगोंमें जो 
जो पदार्थ पाये जाते हैँ उनका विवरंणं इस प्रकार किया 
"* गहरे बेजनी रंग में... हाईडोजन, केल्शियम, एलम्यूनियम । 
(- पीलापन लिये, हुए हरे रंग में--झाक्सिजन, + नाइटो: 
जन; - फार्बच, , सोडियम, फेल्सियम, बेरियम, . मेग़नेशियस, 
क्रोमियम, निकिल, वांवा, एलम्यनियस, टिटेनियम; स्टान्टियस, 
केडमियम कफोबाल्ट, रूवीडियम | -- ७». -- हे 
: “पीले रंग में--नाइटोजन, कार्चन,'आक्सिजन, वेरियम, 
कैल्शियम, स्टान्टियस, केडमियस, कोवाल्ट, मेगेनिज; टिदेनियसं, 
एल्मूनियम, क्रोमियम, लोहा, निकिक तांबा, जस्ता | ० -' 
“ लोल रग' में---रूघीडियस, केड मियम, स्टान्टियम, जस्त, 
वेरियम; आक्सिजन, नाइंटीजन। ' 
नारंगी रंग में---टिटेनियम, एल्मूनियम, रूवीडिय्रम) 
/ जस्त, निक्रिल, लोहा, कैल्शियम, आक्सिजन । 
पीलापन लिये हुए नारंगी रंग से---भेगेनिज, निकिल, 
जस्त, सोडियम, नाइटोजन, कारवेन | 
गहरे नारंगी रंग सें---केडमियस, स्टान्टियम, तांचा, 
लोहा, वरियम, कल्शियम, नाइटोर्जन; आक्सिलन, दाइडाजन । 
यहां यद्द बात ध्यान में रखने की है कि मुख्य रंग लांल, 
पीला ओर नीला तीन ही हैं । इन्हीं की न्यूनाधिकू भात्रां के 
सिश्रण छे विभिन्न रेग बनते हैं।' ' ' 
:» रंगों! गण । 23. 


हलका नौद्धा ईंग--जिंसे आसमानी मी कहते. हैं. ठंडा 
शान्तिप्रद आकर्षक शुस्ब॒क-शक्ति-लिये हुए है। साथ मर प्म्ति 


| 
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को मन्द करता है। समस्त शरीर में या उसके किसी भाग में 
गर्मी बढ गई दो तो उसे शान्त करने के लिये नीज़ा रंग अपनां 
झट्सुत असर रखता है| ब्वर की गर्मी से लो जला ज़ारहा हो 
बार २ पानी सांयवा दो, प्यास न॑ बुकती हो, उसके लिये नीला 
रंग बढ़ा उपकारी हैं, सिर में चक्कर आ रहे दो दर्द होरद्ा हो 
साया भन्नाता हो, भ्रम या मूछो के लक्षण प्रतीत हों तब नीलें 
रंगे का भ्रयोग बढ़ा लाभप्रंद सिद्ध होगा । गर्मी के दिनों मे नोले 
रंग से प्रभावित किया हुआ पानी बड़ी शीवलता भद्न करता 
है। जिन मनुष्यों को गर्मी बहुत सवादी है उन्हें नीले रंग का 
पानी बहुत फ्रायदा पहुंचावेगा। कु्चों की पिलाने से उनके 
पागल होने का मय नहीं रहता । आग से जले हुए था पायल 
कुत्ते अथवा स्थार के काठे हुए स्थान पर आसमानी पानी का 
भीगा हुआ कपड़ा रखना चादिये और उस स्थान को उसी पानी 
में बरावर मिगोयरे रहना चाहिये। ऐसे रोगियों को नीलों जल 
दोनो घंण्ठे वाद आधी-आधी छुटांक की मात्रा में ओऔपधि की 
तरह पिलाया भी ज्ञा सकता है । ' 

के, दस्त की चीमारी (हेजा ५ में नीला रंग बहुत मुफोद है । 
बीमारी फेल रही द्वो दो स्वस्थ मनुष्यों को इसंका उपयोग करना 
चाहिये। दैला जब बहुत उमर भवस्या में पहुंच जाता है तब 
रोगी के शरीर में लाल रंग की भी कमी हो जाती है और शरीर 
ठंडा पड़ने लगता हे तब नीले रंग के साथ लाक्ष रंग भी ऐना 
हितकर होता है। पट पर इसी जल के भीगे हुए कपड़े की गद्दी 
रखने से दस्तों में रुकावट दोती है भोर के होना रुक जाता है । 
आयः सात आठ घण्टे में रोगी को खतरे से थधाहर किया जां 
सकता है।  - दर 
“-.. पैचिश; ऐठा के साथ दृत्व होना, आ्रॉँव वा लह आना, नीले 
रंग के पानी की <-६ खुराकों में ही रक जाता है। तीतर चार 


( शृद्ट ) 


दिन में दी बिल्कुल आराम दोजाता है। इस रोग में गगे चीलें 
हानिकर हैं इसलिए हल्का ओ सुपाच्य भोजन खिलाना अच्छा 
है। यदि नीले रंग को वोदल में दूध भर कर पन्‍न्द्रह मिनट धूप 
में रखा जाय ओर तब उसे पिलाया नाय तो ओऔपधि और पशथ्य 
दोनों का कास दे सकता है। । 
विलायत से अ'डी का तेत्न ज्ञिन बोतलों में आता हे वह 
गहरे नीले रग और छुछ सुर्खीकी कलक लिये हुए होतीहँ उनसें 
तैयार किया हुआ पानी निमोनिया की घीसारी सें वहुत फायदा 
पहुंचाता है। इससे फेफड़ों को मदद मिलती ह। प्केग की 
दीसारीमें नोसे रंगका पानी पिलाना और गिल्टीपर उसीसे भीगा 
हुआ कपड़ा रखना चाहिए। पित्तव्वरमें नीला पानीबहुत ठीकह्टे 
आँखें ठुखने आगई हों या रोहे पढ़ गये हों तो नीले पानी 
की बूदें दवा की तरह ढालना उचित है | शिर तथा आंखों पर 
नीले कांच द्वारा प्रकाश डालना चाहिए मोतीकरा या चेचकर्मेभी 
नीला रंग उपयोगी है हां यदि मोत्रीकरा या चेचक अच्छी तरह 
न निकल्ली हों तो उसे बाहर निकालने के लिये ल्ञाल पानी दिया 
जा सकता है | तिल्ली, पाण्डु, जिगर बढ़ता नीले रंग के प्रभाव 
से शान्त दो सकते हैं। विच्छू; वरे, ठतेया, सधुमक्खी, कान- 
खजूरा, कादर; चींटी, आदि के काट लेने पर इसी पानी की गद्दी 
काठे हुए स्थान पर रखनी चाहिए। जनतेन्द्रिय सम्बन्धी रोगों में 
नीला रंग अदूसुड)गुण दिखाता है | प्रमेहक, स्वप्तदोष, सुजाक, 
गर्मी, रक्मद्‌र, मासिक घ॒र्म की खराबी जल्दी रतस्वला हो जाना 
रक्त अधिक जाना आदि सें नीले रंग का प्रयोग सदैव हिंतकर 
होगा । शिर के बाल मड़ना, भुह के छात्ते, हाथ पेर फटना, 
मसूडे फूशनना/जलन, हड़ फूटना, अनिद्वामे भी यह रह गुणकारी 
हैं। ज्यी, खांसी,दमा,रक्त, पित्तके विकार नीके रह्नः से बहुत 
शीघ्र धच्छे ढ्वोते हैं। बुट्टों के लिये तो यह रक्छ॒.. घुल्य है । 
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छाल रंग के गुण 


लाल रंग का घमम गरम है। शरीर फो इससे बल ओर 
उत्तेजना मिलती है। जो अछ्ः किसी कारणबश शिथिल हो गये 
हैँ, ठीक प्रकार अपना काम नहीं करते वे लाल रह्वः से उत्त जि 
होकर अपने काम में अदृत हो जाते हैं । ठण्ड के कारण लो भाग 
सुकढ़ गया है या सूज गया हैं वह इस रह के प्रभाव से छच्छा 
होता है। सुस्ती, आलस्य, निर्येलता, रक्त की गति न्‍्यून दो जाना 
झादि के लिए भी यह उपयोगी है। शरीर में कोई रोग भीतर 
छुपा हुआ हो तो उसे उखाइने के लिए यह उत्तम है । लकवा, 
गठिया, जोढ़ों का दर्द, चात की पीढ़ा में इसका प्रयोग आददर्य- 
जनक फल दिखाता है। पसली का दर्द, बहुत कमजोरी, सासिक 
धर्म का न होना या देर में बहुत थोड़ा होना, नपुन्सकता प्रभश्भुति 
रोगों के अनेक रोगी लाल रह्न के उपयोग से अच्छे हं। चुके है। 
अनावश्यक चर्बी बढ़ जाने से शरीर मोटा द्वाने लगता है. ओर 
यह भार इतना बढ़ जाता है कि उसकी सज्ञा एक प्रकार के रेएग 
में दे जाती है। लाल रंग का स्वैमाल मुटापे के। घटाकर शरीर 
के स्वाभाविक दशा में ले झादा हैँ । अण्डकेप चढ़ जाने पर 
इसका उपचार बहुत फलदायक द्वाग है 


यीले क कप 
यीले रंग के गुण 
3+००::०७ (ं2०“(हिं>००००--क 
पीला रंग पाचक और शोषक है। यह रसों के प्चाता है 
झोर शारीरिक विकारों का शोवन करता है । विशुद्ध पीले संग 


-की चोतलें भ्रक्सर प्राप्त नहीं दाती उनमे कुछ लाल रंगकी मलक 
देती हे विदेशों में सूर्य चिकित्सकों ने इस फार्यके लिये खासदौर 


( ईद ) 
से पीले रंग की बोतलें वनवाई है परं वे हिन्दुस्तान में हमें अभी 
तक प्राप्त नहीं हुई । विदेशों में इनका मूल्य बहुत दे ,ओर सार्ग 
उ्यय सद्दित यहा आकर बहुत दाम की पद्तो हैं। इसलिए सूये 
चिकित्सक आम तौर से लाल कलक लिए हुए नारंगीकी बोतलों 
का ही प्रयोग कर तेते हैं । यह भी अच्छी हेँ। इनके द्वारा तैयार 
किये हुये जल में कुछ उष्णता का गुण चढ़ जाता हैं। 

पीला रंग पेट की खरावीके ल्िण घहुत अच्छा है। कुछ दिन 
के ज्गावार सेवन से आमाशय और आंतों की खरावियां दूर 
हे जातो हैं । मुख, नाक या शुदा द्वारा “रक्त जाने; कण्ठमाला, 
मधु प्रमेह, बहिरापन, चमेरोग एवं कुछरेगों में पीले रंगसे चहुत 
फायदा दाता है । वेठे रहने के कारण जिन लेगों को भोजन 
ठीक प्रकार हजम नहद्दों होता वे पीले रंग का गुण आजमा कर 
संतोष त्ञाभ कर सकते हैं | दूस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 
लाल रंग की अपेक्ता पीला रंग ही देना चाहिए क्योंकि यह 
अधिक गरस न हे।ते हुए भी लाल रंग के सब शुण रखता है| 
छोटे बच्चों को श्धिक गर्मी की आवश्यकता नहीं होती इसलिए 
उन्हें पीला या नारगी रंग ही देना उचित है । 

जाड़े से आने वाले ओर फसली दुखारों के लिए पीला पानी 
का । नजला ओर हिंस्टेरिया में भी इसके द्वारा चहुत लाभ 

ता है। 


मिश्रित रंग-। 
५ ५ पिवम्<सन- 
लाज्; पीले/ नीले रंगों के झापस में मिलने से ही अन्य 
अनेक रंग बनते हैँ । इन अन्य अनेक मिले हुए रंगों के शुण 
बढ़ी होंगे जो उसमे सित्ते हुए मूल रंगोंके हूँ । कई रंगोंके मिलने 
से जो रंग बनचाह उसमें यह देखना चाहिये कि कौनसा रम न्यून 


( रश 
ओर कौनसा अधिक हैं। उसीके वि कि का रे उंग-कापीण 
अर 


सममाना चाहिये। मान लीजिये 
है उसके रंग में नीलापन अधिक है ओर लक्क कम है ते वह 
थेड़ी सी गर्मी लिए हुए शीवल हे।गा किन्तु यदि लाल रंग 
अधिक कम हो ते उसे शीतेलता लिये हुए गरम समर्नो 
चाहिए । विभिन्न रंगों फे कया क्‍या शुण द्वाते हैं इसका कुछ 
थोड़ा सा परिचय इस प्रकार हैं,। 

नारंगी रंग--नारंगी रंग कष्ज फो दूर करने वाला है । इस 
रंग की सूये किरणों का जल पीने से आंतें ठीक होकर अपना 
कास पूर्व॑वत्‌ करने लगती हैं । परन्तु स्मरण रखना चाहिये इस 
का अधिक तादाद में पी जाना लाभ के स्थान सें उल्नटी हानिकर- 
सकता हैं। जे। लेग दिन भर बैठे रहते है और घूमने फिरने का 
अन्य प्रकार का फोई शारीरिक परिभ्रम नहीं करते उनके लिये 
नारंगी रंग का प्रनी सेवन करते रहना बड़ा उपयोगी है। १२ 
बषे से कम्न आयु वाले चालकों को लाल रंग नहीं दिया जाता 
क्योंकि उनके स्वभाव में स्वयमेव गर्मी और चचलता अधिक 
द्वाती है । जिन रेयों में लाल रंग देने का विधान है उनसें 
बालकों को हमेशा नारगी रंग ही देना चाहिये। भारगी रंग के 
कुछ दिन के लगातार सेवन से खून खराबी; चमम रोग और कुष्ट 
राग अच्छे हे! जाते हैँ। किन्हीं किन्हीं को इसके सेवन से दृस्त 
चलने लगते है उन्हें इसकी मात्रा कम फर दैनी चाहिये। अनेक 
चिकित्सकों ने इस रंग का उपयोग शीत्त ज्वर, नजला, छातीकी 
जलन, अपच, पेट को बढ़े, म्गी, फेफड़े के रोग आदि पर किया 

र उससे अदभुत लाभ पाया है । 

भेंजनी रंग---यह शीतल और भेदक है। जब शरीर मे गर्सी 
अधिक घद जाती या ज्ञान तन्‍्तुओं में उत्तेजना; दही तब इस रंग 
का उपयोग बड़ा लाभप्रद द्वेता है। सन्निपात, प्रलाप, के, चहुमूत्र 
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तथा प्रमेह्द रोग में इसके द्वारा शदूसुत लाभ होता है । 

गुलाबी र ग--यह छुछ उत्तेजना देने वाला, हलका, 
पाचन करनेवाला ओर शीतलहै। गर्भवती ल्लियाँके रे।गोंमें लाल 
फी जगह शुलावी रंगदैना चाहिये। प्रसूत रेग;गर्मा शय॑ की पीड़ा, 
शिर ददे, मुह में छाले आदि में इसका झाश्चयेजनक लाभ है दा है| 


गहरा नीला--यहां गहरा नीला कहने से हमारा मतलब 
उस रंग से हे जा कुछ कालापन लिये हुए है .) लाल या पीलो 
मलक उसमे बिल्कुल न द्वेननी चाहिये | गहरा नीला रंग एक 
प्रकार का टानिक है ताकत देना इसका अ्रधान: शुण है । प्रमेद्द 
आदि फे कारण या बहुत दिनों की बीमारी की चलद्द से जे! लिग 
बहुत कमजोर दे। गये हों उनके लिये गहरे नीले रंग का उपयेग 
बहुत मुफीद दे । क्षय रोगों में जब कि रोगी की दशा दिन २ 
गिरती दी जाती है, गहरा नीला रंग देना चाहिये। इससे रे।गी 
के बड़ी मद॒द्‌ मिलती है और उसका हास रुक जाता है | 

खाकी रेग --यह रंग पशुओं फी कई चीमारियों में चहुत 
फायदा करता है परन्तु मनुष्यों के लिये उतवा उपयोगी नहीं दै। 
यह एक प्रकार का नशा लाता हे। पेट में खलबली पैदा करता 
है और रक्त की चाल के बढ़ा देता है। कोई जहरोली चीज खा 
लेने पर जब वमन कराने की जरूरत दे। त्तव इसका , उपयेग 
करना चाहिये। . ह 

हैए २ गं--मर्ठिक के शान्ति देता है और चुद्धि के। विक 
सित्‌ करता है। जुकाम के लिये फायदेमन्द है । नैजनी रंग चहु 
भूले, सूतरकच्छ भे अपना अदूसुत लाभ दिखाता है ।आसमार्च 
-रँंग सानसिक चिन्ताओं के दूर करता है। 

सफेद और काले रंग सूथ चिकित्सा में अयेग नहीं किये ज्ञा। 
क्योंकि इस रंग के कारों मे द्वेती हुई जे। किरणें जाती हैं व. 
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ऐसी कोई शक्ति उत्पन्न नहीं फरतों ज्ञिध्का असर मानव शरीर 
के रोगों फो दूर करने ज्ञावक दो। ४ ६४६-५ 

यह थोड़े से मिश्रण इसलिये बताये गए हैँ. कि ।पाठफों फी 
समम में वास्तविक घाव झाजाय। रंगों फी कर्मी पेशी के रूरिण 
ठया मिश्रण को मात्राओं में श्रन्तर होने के कारण इतने रंग चन 
सकते हैं जिनकी गणना करना असम्भव हैं। यह "कइ्दने फो तो 
आवश्यकता ही नहीं कि हलका रंग न्‍्यून ओर गदरा रंग अधिक 
शुण रसता हैं । किन्तु इतना गहरा जिसमें होकर सूर्य की फिरणें 
झष्छी तरह पार न हो, सके ज्यर्थं होगा। उससे अधिक लाभ 
मिलना तो दूर न्‍्यून जाम भो न मिल सकेगा यह सय देते हुए 
भी मिश्रित रंगों में कपनी एक विशेषता अलग भी होती है। 
सूर्य चिकित्सकोंको इसकी जानकारी प्राप्त करलेना आवश्यकीयदे। 


काँचों का चुनाव । 


अडल००नमक-शुनीपकामकाकाक, 


. यह यतागा जा चुका है कि सूर्य की सप्त रंगी किरणों में से 
कत्ल एक रग कने कफ लिये रंगीन काच ही सर्वोत्तम साधन 
है क्योंकि उम्रमें द्वोकर सू्े किरणों का बह्ी एक रद्ग पार हो 
सकता दे जिस रंग फा फाच दो। इसलिये सूथ चिकित्सक के 
लिये एक साप्त उपकरण रज्लीन कांच ही है । 
प्रयोग के लिए कांनसा कांच लेना चाहिए यह बड़ी ठेड़ी 
समस्या हैं। घसूय चिकित्सा के लिये खांस तौर से जो कांच 
विदेशों में तैयार किये गये हूँ वह भारतवप में आरायः श्राप्त नहीं 
होते | क्याकि एक दो इस देशमें सूथ चिकित्सा विज्ञानका अभी 
भचलन ही चहुत फम हुआ है दूसरे इन कांचों का मूल्य अधिक 
'है। इन्हीं कारणों से व्यापारी लोग उन्हें मंगांते नहीं। जिन 
चिकित्सकों को जरूरत द्वादो हे. बह इसलिये नहीं मंग्राते कि 
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एक तो थोड़े से कांच मंगाने पर सार्गे ज्यय अधिक पढ़ता हैं, 
दूसरे रास्ते से द्ृट फूट हे। जाने का भय भी चना रहता है । 

जो चीज आसानी से उपत्व्ध नहीं दवा सकती उसके 
स्थान पर हमे सुगमता पूवेंक मिल सकने थाली चस्तु से 
ही काम चलाना चाहिये। बाजार मे कई प्रकार के कांच मिलते 
हैं इनमें से सावधानी पूर्वक अपने काम की वस्तु चुन लेनी 
चाहिए। जे काँच बाजार में मिलते हैं उनमें अक्सर विशुद्ध 
एक रग के कम मिलते हैं। जेसा नीला काच  साधारणत: हर 
दूकानदार के यहां मित्न जायगा | पर उसके सम्वन्धमें जानकारी 
प्राप्त करने पर पता चलेगा कि यह कई किस्म के हैँ सेजरीन 
( १(४४४४४००७ ) या कोवाल्ट ( 00986 ) नामक कांच में कुछ 
लाल मलक भी होती है| इसलिये उसमे ह्वेकर नीली किरणों के 
साथ लाल किरणें भी पास द्वोती हैं इसी प्रकार क्यूप्रोडायमोः 
नियम सल्फेद कलढें (00970-वधा॥7707प्य ) में नारगी 
रग की मिल्रावट हेती है। यह परीक्षा साधारण आंखोंसे नहीं 
दे! सकती | छघेरे कमरेमें एक दीपक जलाना चाहिये औरकांच 
को आंखों के सामने रखकर देखना चाहिये, दीपक की लो का 
रग केसा हैं जे रंग उस लो का दिखाई पड़े वह्दी उस कांच का 
वास्तविक र|ग सममना चाहिये । हरे रगोंमे'आयरन '्औौक्साइडं 
से प्राप्त हुआ रुग अधिक शान्तिदायक होता है । 

खर्बें साधारण के लिये काचों को इस व्ारीक पहचान का 
करना घहुत फठिन है । इसलिये उन्हें: अभी अधिक गहराई में न 
जाकर जो कांच या वातले मित्र सके उन्हें. ही संग्रह कर लेना 
चाहिये और अघेरे कमरे में दीपक की लो देखकर यह निणय 
दंसस्‍ता चाहिये कि इसमें फौन रग अधिक और कौन कम मात्रा 
में मिला हुआ है। उसीके मिश्रण के अनुसार उस कांच का गुण 

“ समझ कर चिकित्सा सें प्रयोग करना चाहिये । 


की 
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यदि विशुद्ध एक रद्कके काच न मिलसके तो बह लेनेचादिये 
जिनमें कम से फम मिश्रण दो । और लिसऊा मिश्रण हे। उसी के 
अनुसार उसका शुण भी समझना चाहिये । यह शीशे बिलकुल 
साफ हों;बीचमें ऊचे नोसे गह दार या दागों पाते काच चिकित्सा 
में प्रयोग होने के अयेग्य हैँ इसी प्रकार बहुत अधिक गहरे रद्ध 
फे भो अनुपयुक्त हूँ । उनमें द्वाकर फिरणें ठीक प्रकार पार नहीं 
है। सकती झौर बाहर ह। रह जादी हैँ । काच का रह्र न वो बहुत 
हलका ही होना चाहिये शोर न वहुत गहरा । मध्यम रह्न के 
बच्छु ओर आधे सूत माठे फाच इस कार्ये ठीक हैं 
जल, तैल, दूध, शकर आदि तैयार करने फ॑ लिये रगीन 
बोतलों की लहूरत पढ़ती दे | इनमें भो उपरोक्त चातों का ध्यान 
रखना चाहिये | वोचले भापर बादहरसे खूब साफ कर लेनीचादिये, 
जिससे प्रस्तुत आपधि में भ्रशुद्धि उत्पन्न न ोने पावे । 
रंगीन काच न मिज्ञन पर एक दूसरी तरकीव भी काम में 
लाई जा सकता हें । सफेद काच या वातक्ष के ऊपर जिस रग 
का गठापार्चा ( पारदर्शी-धटर पेपर ) लगा दिया जाय वो वह 
उसी र ग का काम दने लगता है। गटापाची को कांच पर पूरा 
चिपकान को आवश्यकता नह है ।,कंवत्ष किनारों पर चिपका 
देना काफो ६ जिससे वद्द गिरने न पावे। जो स्थान चिपकाया 
गया हूं उस स्थान मे होकर सूथ की किरण ठोक तरदद पार नहीं 
होती, इसलिए बातल पर ज्ञद्दां गटापाची चिपकाया गया है उस 
भाग को धूप की भोर न रखकर छाया की झोर रखना चाहिए। 
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चिकित्सा विधि। 


सूर्य चिकित्सा में रंगीन कांचों का कई प्रकोर से प्रयोग किया 
जाता है। पीड़ित स्थान पर या समस्त शरीर पर रंगीन रोशनी 
दी,लाती हैं । किसी एंक स्थान पर रोशनी देने के लिये एक एक 
फुट लम्बा चौड़ा शीशा लेना चाहिये। इसके ,किनारों-पर चौखटा 
लड़वा लिया जाय | और दोनों तरफ़ पकड़ने, के लिये दस्ते लगे 
हों | यदि चटखनीदार चौखटा वनांया.जाय तो एक दी चौखटे 
में आवश्यकतानुसार बदल बदल कर कांच लगाये जा सकते हैं. 
सब रंग के कांच अलग अलग चीखटटों में फिट देने 
चाहिये । कांच को धूप में रखना चाहिये और पीड़ित अंग को 
उसके नीचे रखकर श्रकाश देना चाहिये। यदि थोड़े ही-स्थान 
पर प्रकाश देना है. तो काच का उतना ही भाग खुला रख कर 
शेष भाग फे ऊपर फोई मोटा कागज, वसली चमढ़े या लकड़ी 
थादि का टुकड़ा रख देना चाहिये।।.., 
इस काये के लिये एक छोटा कमरा भी खास तोर से वनायो 
जाता हैं;। इसमें जंगले की तरह धूप का ध्यान रखते हुए बढ़े २ 
कांच लगाये जाते हैं। कमरे के तमाम द्रवाजे और खिद़कियां 
बिलकुल बन्द कर दिये जातेहँ जिससे आवश्यक रंगके आतिरिक्त 
झोर फोई किरण उसमें प्रवेश नकरनें पावे। रंगीन कांच मे 
द्वाती हुईं किरणें कमरे के अन्द्र जाती हैं. जिन्हें. रेगगी अपने 
पीढ़ित भाग या समस्त शरीर पर लेता हैं। 
रेशनी का तीसरा तरीका ल्ालटैनका है | एक लाजटैन इस 
प्रकार की बनवानी चाहिये जे तीन तरफसे बन्द हो ओर सामने 
की ओर एक गोल कांच लगा दा । यह कांच गुलाई लिये हुए 
बीच में उठा,हुश्श और फिनारों पर पतला जेसा कि साइकिल 
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की लेम्पों का होता हैं।दे। सके तो और भी भच्छाई | इस लात- 
हैन के भीतर बत्ती जलानी चाहिये । जलाने से तेल किसी भी 
किस्म का स्तैसाल किया जा सकता हैं फिर भी इस बात का 
ध्यान रखना चादिये कि उस तेल का घुआ कमरे फी वायु को 
बिपैला बनाने वाला न है। ! हे 
.. यूरोप असेरिका धादि ठण्डे मुक्कों में जब कई कई दिन 
भौसस की खराबी से सूये के दशेन नहीं देते तब इन लालटेमों 
द्वारा भ्रकाश लेकर काम चलाया जाता है | रात फे समय जब 
किसी रोगो फो प्रकाश देने की आवश्यकता पढ़ जाय तो इन 
ज्ञालटरैनों से काम चलाया जा सकता है! मस्तिष्क सस्वन्धी ओर 
तंतुजाल की बीमारियों में इस उपचार से भ्राश्वयेजनक लाभ 
होता हैं। 
रंगीन चोवलों द्वारा पानी, दूध, पेल, शकर या भन्‍्य 
दवायें सैयार की जाती हैं । जमीन पर लकड़ी का तख्ता [रखकर 
उसपर बेतलें रखनी चाहिये । पानी तैयार फरने के लिये आठ 
घण्टे वेततलें घूप में रखनी चाहिये । यह ऐसे स्थान पर रखनी 
चाहिये जद्दां निर्वाध रूप से दिन भर धूप रहे । छततों पर घोतलें 
तैयार करना अधिक उपयुक्त है क्‍योंकि ऊंचे स्थान पर एक तो 
दूसरी चीजों की छाया नहीं पढ़ती,दूसरे 52430: भी वहां ठक 
कम पहुंचती है। अलग अलग रंग की बोतलों फो एक दूसरे 
इतनी दूर रखना चाहिये कि किसी की छाया किसी के ऊपर न 
पड़े। यदि एक रंग की छाया दूसरे रंग पर पढ़ेगी दो निश्चयद्दी 
उसंका गुण ज्ञाता रहेगा । 
बेवलॉको खुब साफ करके उनसे स्वच्छ जलन भरना चाहिये 
ओर कड़ा फाग बन्द करके साफ स्थान पर रखे हुए. कड़ी के 
के ऊपर उन्हें झलग झलग रख देना चादिये। आठ घण्टे 
में जल कौपधि स्वरूप बना जाता हैं| तेल को १० दिन, धी को 
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६ दिन, शकर को एक सप्ताह, किसी दवाको आठ दिन, लगातार 
धूप में रखना चादिये। सूये अस्त द्वेने से पूर्व बोवलों को उठा 
लेना चाहिये ओर उन्हें अलग अलग अलमारियों में रखना 
-चाहिये । यदि एक ही अलमारी या सन्दूक मे उन्हें रखना हो ते 
सब रंगों फे लिये अलग अलग खाने द्वाने चादिये | इस बातकी 
खास सावधानी रखी ज्ञानी चाहिये कि तैयार वेावलों के ऊपर 
दीपक या किसी अन्य प्रकार का प्रकाश न पंड़ने पावे । * 
तैयार किया हुआ पानी तीन दिन वाद फाम में नहीं लेना 
चांहिये। वह गुण द्वीन दे जाता देँ। अन्य वस्तुये चार से 
सहीने तक काम दें सकती हूँ । इसके वाद उन्हें भी गुण दीन 
सममना चाहिये। पानीको'छेड़कर अन्य वस्तुर्ये पन्द्रह दिन तक 
धूप में रखकर तैयार की जा सकती दें वे जितने दिन शधिक 
धूप मे रखो जायगी उतनी ह। अधिक शक्तिशाली होंगी किन्तु 
पद्ह दिन बाद चह वस्तु अपनी शक्ति खाने लगेगी । सूर्य चिकि- 
स्सकों को शकर शादि भी तैयार करके रख लेनी चाहिये । सफर 
से या वर्षा ऋतु मे जब ठीक प्रकार से जल तेयार नहीं किया ना 
सकता यह बस्तुयें पर्याप्त सहायता करतो हैँ | शकर के स्थान पर 
द्वेम्योपेथी कास आने वाली “शुगर आफ मिल्क” की गोकियां 
देयार फरली जाबें ठे बह ओर भी अधिक उपयुक्त दें । 


जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें । 


4-०० ऐू59-१.. वट.+००० 
« चिकित्सकों को यह भी प्रकार जान लेना चाहिये कि मुफ्त 
मेंहदी काम चल जाने या पाची,शक्‍्कर,तेल आदि का प्रयोग दाने 
“के कारण सूर्य चिकित्सा निबेल या हीन थींय॑ उपचार नहीं है। 
विधि पूर्वक तैयार किये' हुए पदार्थ शरीर में रासायनिक दंव्योसे' 
मिलकर ऐसा वेज्ञानिक संसिश्रण तैयार करते हैं कि रोगों में 
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धादूभुत लाभ दाता है । हमारे श्रतुभव से अब तक ऐसे असंख्य 
मरीज झा चुके हैँ जे! बड़े बड़े अस्पतालों में सहीनों इलाज 
कराने के बाद निराश दे! गये थे, सूर्य चिकित्सा ने उततके प्राण " 
बदचाये ओर नवीन जीवन प्रदान किया । जिन रोगों में सजेरी 
की अनिवायें आवश्यकता है उन्हें छोड़कर शेप रोग सूये 
चिकित्सा से अच्छे दे! सकते हैं । 
सबसे अच्छी वात यह है कि यह चिकित्सा प्रणाली विलकुल 
निर्देषपहिं। अन्य चिकित्सक अनेक प्रकारकी विषैल्ली, आप्राकृतिक 
ओर तीचण ओऔपधिया देकर एक रेग को कुछ समय फे लिये 
अच्छा कर देते दूँ पर वह भोपधि दी फ़िर दूसरे रेगका कारण 
बब जातीहे | उदाहरण के लिये छुनेन से उवर चला जाता है पर 
दाह, जलन, कानों से बदरापन, शिर भन्नाते रहना, गर्मी का 
अकोप आदि दूसरे रोग शा घेरते हैं, 'एस्पोनः शिर दर्द को दूर 
कर देती हूँ पर बाद को दिल फे ऊपर एक नया हमला होता हैँ। 
हे चिकित्सा इस भ्रकार के देपों से सबंथा मुक्त हैं । वह गिरी 
दीवार फो ६ट ईंट करके चिनती है और कुछ ही दिलों में 
सजवूत इमारत खड़ी कर देतो है ज़ब कि दूसरी दवायें थेड़ी 
ही देर में चालू का किला खड़ा कर देती है । अफीम पड़ी हुई 
चाजीकरण भझपधियां खाकर जिन्होंने कुछ दिनों स्थम्भन का 
सुख भागा था वे छुछ ही दिन में शरीर की मूल शक्ति खा बेठे 
ओर पीछे शिर घुन घुन कर पछताये | 
सूर्य चिकित्सा से वीमारी अच्छी द्वानेम दूसरी ओषधियोंके 
मुकाबिले मे कुछ क्षण अधिक लग सकते ए परन्तु जे लास 
देगा चह स्थायी होगा। सच वात ते यह है कि सूर्य चिकित्सा 
'छारा ही सबसे जल्दी आराम द्वोवा है। एक दी रोग के; एकसी 
त्थिति के, दे मरीजों को लिया जाय और एक का इलाज सूये 
चिकित्सा से दूसरेका अन्य पद्धतियोंसे किया जाय और उसका 
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अन्तिम परिणाम देखा जाय ते पता चक्तेगा कि तीचण (ंवं 
विपैली दवाओं से एक रोग दव गया किन्तु दूसरा उठ-खड़ा 
हुआ उसे ठीक करने पर फिर समय लगा । निश्चय दी उतने 
- समय से कहीं कम समयमें सूये चिकित्सा द्वारा उपचारित दूसरा 
रशेगी स्वस्थ हो गया देगा | इस म्रकार यह आरोप ठीक नहीं 
कहा ज्ञा सकता हैं कि इस पद्धति से रेगी देर में भ्रच्छे द्वेति 
ह। कुछ देरी दाती भी है. तो वह केवल पुराने रोगों में; जो 
रोग पुराने नहीं हैँ उनमें ते वहुत दी जल्दी लाभ द्वाता है। कई 
बार ते जादू की तरह धीमारियां अच्छी द्वाती देखी जाती हैं। 


यह कहना भी ठीक नहीं, कि रज्ञों द्वारा तेयार पानी भादियें 
बहु थोड़ी ही शक्ति दे सकती है इसी भ्रम में यदि चिकित्सक 
भी रहा ते रोगी संकट में पद सकता है लाल ,रंग का तैयार 
किया हुआ पानी यदि अधिक तादाद में पी लिया जाय ठो दस्द 
लग जाय॑गे ओर रोगी गर्मी के मारे बेचैन हे। जायगा। फभीरे 
ते झुद या पेशावके रास्ते खून तक जाने लगताहै | नीला पानी 
अधिक पी जाने से जुकाम, सर्दी, पसलीसें दर्द, खांसी, जोड़ों में 
दृद, आदि उपद्रव हे। सकते हैं। चिकित्सकों को सावधान किया 
जाता हैं कि वे इस भ्रम में न रहे कि इस जल, शकर या रेशशनी 
हट का कम मात्रा में देने में कोई विशेष हानि लाभ 
नहीं हैं। 


साधारणतः बढ़े आदमी के लिये ढाई तेल्े ज्षल की मात्रा 

दिन में दे! तीन बार देना चाहिये। एक बर्ष से कम उम्र के यद्ने 

को तीन साशे, एक चर्ष से पांच वर्ष तक के बचे को छः माशे; 

का कल है के हक एक तेला, घारह से सेलह के 
! तेल्ले, उससे ऊपर 

जल की मात्रा देनी चाहिये। 3७४०७ ७ 
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रज्जीन कांच द्वारा रोशनी देनी है। से छेटे बच्चों को एक 
मिनट, बढ़े बशों को दो सिनट। और जवान शादमी को पांच 
मिनट देपदर से पूर्व की रज्नीन धूप देनी चाहिये। जब शकर 
देनी देश उम्र के दिसाब से एक माशे से लेकर छः माशे तक देनी 
चाहिये। ठेल भौर घी बाहरी भरज्ञों में लगाने के काम आते हैं. 
इसलिये इनकी कोई मात्रा नियत नहीं है। जहां जितना लगाने 
की जरूरत है वहां उतना फाम में लेना चाहिये । दर्दों को दूर 
करके और नसों को प्रभावित करने के लिये तेलों की मालिश 
की जाती हैं भर घी मरहम की तरह काम में लाया जाता है । 
पथ्य की तरह रंगीन दूध का उपयोग द्वाता हैं दूध,को 
सिफ्े एक घंटा आठःकाल की धूप देनी चाहिये । देपहर वांदकी 
धूप दूध के लिये अनुपयुक्त हे शुद्ध, स्वच्छ; घारोाष्ण दूध को 
साफ बातल में बन्द करके पानी की तरह धूप में रखना चाहिये 
शऔर एक धण्टे बाद इसे अयेग करना चाहिये। यह दूध जवान 
झाउसी को अधिक से अधिक पावभर दिया जा सकता हैं। 
कुछ ओपधि चिकित्सक अपनी दवाओं को सूये शक्ति से भी 
करना चादते हैँ जिससे वे अधिक शुणकारी दो जाये। 
वे ऐसा कर सकते हैं, उन्हें क्ाथ कल्क २ घण्टे, अके अचलेह ६ 
घण्ठे, काष्टादि चूणे, गोलियां पाक घृच ८ घण्टे, तेल दे दिन, 
प्रर रसों को एक सप्ताद्द धूप देकर सूर्य शक्ति के सम्पन्न करना 
वाहिये । यह चिकित्सक को निर्णय करना चाहिये कि किस 
औषधि का क्या गुणहै/झोर उसीके अनुसार किरणों का रंग देना 
चादिये। इसके विपरीद करनेसे ओपधिका गुण नष्ट दवा जायगा। 
जैसे गरम ओपधि में नींला रंग मिश्रिव किया जाय ते! वह ठंडे 
गरम का मिश्रण होनेसे गुण दीन द्वाजायगी । गरम ओषधि को 
यदि अधिक शक्तिशाली बनाना है. ते उसे लाल रंग ही देना 
चाहिये। औषधि का गुण ओर उसके अनुसार [रंग [चुनता यह 


( ३२ ) 


वैय की बुद्धिमानी ओर ज्ञान के ऊपर निर्भर है। फिर भी यह 
ध्यान रखना चाहिये कि जल, शकर,पेल ओर रेशशनी दी चिशुद्ध 
सूर्य चिकित्सा है! इसमें ओपधि आदि का समावेश नहीं हैं। 
अत्य दवाओं से रंगों का भी प्रयोग कर लेना यह ते ओऔपधि 


घिकित्सकों की अपनी मर्जी पर है। . 
मिन्न भिन्न रोगों की चिकित्सा । 
“>े+:५54582<४<“६-- 
ज्व्र। 


ज्वर अनेक प्रकार के द्वोते हैं। आयुव दिक, यूनानी ओर 
डाक्टरी में उनके बहुत से भेद घताये हैं । परन्ठु इन सब का 
वास्तविक कारण एक ही है अर्थात्‌ शरीर में अनावश्यक गर्मी 
का वढ़ जाना। कारणों की भिन्नता से यह अलग अलग प्रकार 
का दिखाई देता है। जब ज्वरका प्रकोप दिमागपर श्रधिक द्वेतवा 
है ते जुकास कहा जाता है । प्रकृति की ओर बढ़ता है तो पेत्तिक 
कहलाता है, सर्दी गर्सी मिलकर जे चुखार आता हे बह मत्ते- 
रिया है । जिन ज्वरोंसें फफ सूख जाताहे उन्हें इन्फ्लूऐ'जा कहते 
हैं। जुकाम विगढ़ जाने पर अक्सर खांसी हे। जाती है। पाठकों 
को यह स्मरण रखना चाहिये कि पेट में आंतों मे रक्त या शरीर 
के अन्य किसी भाग में दूषित सल इकट्ठे हो बाते हैँ तव उनके 
दुर करने के लिये प्रकृति संघर्ष फरती है यही ज्यर का मूतत 
कारण और स्पष्ट लक्षण शरीर मे गर्मी का चढ़ जाना है । 
.. गर्मी का रंग लाल है। हर भ्रकार के ज्वरों में गर्मी बढ़ी हुई 
“है।ती हैं। गर्मी को शान्‍्त करने के लिये शीवलता का देना 
आवश्यक है। जब किसी गरम चीज को स्वाभाविक स्थिति में 
लाना द्वाता है तो उसे ठण्डक देते हैँ। यही प्राकविक नियम 


( रेरे ) 


चिकित्सा पर भी लागू दवाताहै । नीला रंग ठण्डाहै इसलिये ज्वर 
की दवा नीला रंग है । हलके नीले रंगकी चोतलों से तैयार किया 
हुआ पानी देना चाहिये। शिर में दर्द अधिक हो ठे सरतक पर 
नीले कांच की रोशनी डालना उचित हैं । अधिक पीड़ित अंगकों 
भी नीले रंग के शीशे द्वारा धूप देनी चाहिण। वात ज्वर में 
गहरा नोला रंग, पित्त व्वर भे आसमानी और कफ ज्वर में 
नारंगो रंग देना ठीक है । बड़े आदमी को ढाई तेले पानी की 
सात्रा दिन मे चार बार हर बच्चों को एक तेले की मात्रा दो 
तीन वार देसो चाहिये बुखार के साथ मे यदि कब्न भी द्वे तो 
पीले रंग का देता उपयोगी द्वेता है । ५ 

लेकिन कुछ लक्षणोंमे विशेष सावधानीकी जरूरत हे चेचक 
निकल रहीदे। तो|नीला रंग न देना चाहिये इससे चेचक निकलना 
रुक जायगा जे। कि वहुत हानिकर सिर हो सकता है। यदि 
सन्निपात या निमोनिया आदि में एक दस शीतलता आजाय 
ते भी नीला रंग ठीक न द्वेगा उस दशामें लाल रंग देना उचित 
है। बुखार की हालत में जुकाम बिगड़ा हुआ हो। कफ चिपट 
गया है। कुकर खासी हो ते। हरा रंग फायदेमन्द है । 


अतिसांर । 

दस्तों की वीमारी की भी बुखार की तरद्द बहुत शाखाएं हूं । 
आमातिसार, रक्तातिसार, पेचिस, मरेदृ, संग्रहणी आदि का 
कारण एक ही है। आसमानी रंग सव भ्कार के दस्तोंमें फायदा 
करता है । पुराने दस्त जे। बढ़े बढ़े डाक्टरों के इत्ताज से अच्छे 
नहीं हो सके थे वे नीले पानी के उपयोग से ठीक होते देखे गये 
हट गे और मामूली दस्तों में हकके हरे रज्ठ से फायदा हो 
नाता है । 


( ३४ ) 


कब्ज । 

सूर्य चिकित्सा के सिद्धान्ताठुसार दे प्रकार के कब्ज हे।ते 
हैं। एक लाल रंग के बढ़ने|से दूसरा नीले रह्न के बढ़ने से । या 
यों कहिये कि एक गर्माकी अधिकता से दूसरा सर्दीको अधिकता 
से । लू लग जाने, गर्मी में चले शाने, तेज मिच्े मसाक्ते,सिरका, 
गेश्व, आादि खाने, अति मैथुन करने, ज्यादा परिश्रम करने|दुःख 
शोक, क्रोध, करने से जे। कव्ज द्वोता है वह गर्मी का है। इसमें 
प्यास अधिक लगदी है; चक्कर जाते हैं, मितली सी द्वाती है; 
पेट ज्यादा भारी नहीं दोता पर भेजन फो देखते ६ी अरुचि 
द्वेती है, दस्त होता है, पेशाव पीला उतरता हैं, शरीर 
टुवला है। जाता है; पित्त चढ़ जाने फे कारण मुंह का जायका 
कड़वा रहता है, खट्टी ठकारें भाती हैं । 

नीले रंग की अधिकता अथाीत्‌ सर्दीके कारण कब्ज 
उन लोगों को द्वाता है जे दिन भर चेंठे रहतेह । शारीरिक भ्रम 
न करने फे कारण मेदा ओर आते सुस्त पढ़ ज्ञाते हैं । जिससे 
रैगी का शरीर फूलने लगता दहै। कुछ दिन में तोंद निकल झाती 
है और चलना फिरना तक कठिन दे जाता है। अधिक घी पढ़े 
हुए पकवान, सिष्ठान या झधिक फेला अमरूद आदि गरिछ 
पदाथे खाते से भी कब्ज देता हैं ।'निराशा, सुस्ती, जुकामसे भी 
छदें कब्ज हे।ता है। इसमें पेट भारी रहता हे, मेदे में सूजन 
मालस देती हैं; दस्त कम तादाद में, फटा हुआ, छिछलेदार 
और आंच लिये हुए आता हैं, पेट और आंतें जकड़ी हुई सी 
मालम देती हैँ और भीतर सुइयां घुभाने जेसा हलका इलका 
बढ़े होता रहता है । 

लाल रंग की अधिकता में नीला रंग भौर नीज्ते रंग की 
अधिकता में लाल रंग देना चाहिये। पीला रंग देनों तरह के 


( है ) 


झजी्ों में फायदा करता है। कुछ चिकित्सक कारण के अठुसार 
नीला तथा लाल रहइ् भौर साथ में पीला रह मिलाकर ऐदते हैं. 
कई डाक्टर सर्दी के कच्त में नारंगी और गर्मी की झ्थिकता 
सें दर रंग देना अधिक फायदेमन्द बताते हैं। जिन स्लियों .को 
गर्भ के कारण कच्ज रहता हो उन्हें नीले रंग का पानी देते 
रहना ही उचित हैं] ४ 

पुराने कर््जों में जब पित्त विकुव हे जाता हैं ते कलेला 
बढ़ने कगता है भर उसमें जलन रहतो है ऐसी दशा में इलका 
नीला रंग उस इकट्ठे हुए दिप को शोधन कर देता है ओर रेगगी 
शीभ दी अच्छा दवा लाता है । है 


#$ शिर का दर्द & 

कमजोरी, पेट की खरावी या आकस्मिक आघात से 
रिर में दर्द होता है । केबल मस्तिष्क की बीमारी फे कारण दर्द 
हैाने वाले मरीज वहुद कम देखनेमें झाते हैँ। चूंकि मस्विष्कके 
हान तन्‍्ठु समस्त शरीरमे फैले हुए हैं इसलिये किसी भी भागमें 
पीढ़ा दे मस्तिष्क में अपनी झद्भार अवश्य पहुंचाती है। बहुत 
समय तक शारीर के अन्य भज्ञों की पीड़ा की लगातार सूचना 
पाते रहने से शिर के भीतर के तन्तु उत्तेजित द्वो जाठे हैं और 
शिर में ददे देने लगता है। ध्पक् के फारण पेटमें जो जहरीली 
गैसें बनती हैं दे सस्तिप्क तक अपना चिषेला प्रभाव पहुंचा कर 
शिर में पीड़ा उपतन्न करती हैँं। लिन लामोंको बहुत कमजोरी 
है वे योड़े ही शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने पर थक जाते 
हैं और यह थकान शिर शूल की शक्ल में दिखाई देती हैं। 
सर्दी या गर्मी छा अचानक मटका लगने या माथे पर चोट 
लगजाने से भी दे द्वेता है। बुखार और जुकाम में शिर दर्द 
होना प्रसिद्ध हे । 


( ई६ ) 


जिस कारण से शिर में दद दे! रहा दा उसे जानकर 
स्थानीय इलाज करना चाहिये । सर्दी के कारण शिर दढ़ें हैं तो 
मारंगी र॑ग और गर्मी के कारण दर्द है ते हल्का नीला रंग देना 
चाहिये। इन रंगों का पानी पिलाना तथा उसी रंग के पाती में 
भीगा कपड़ा शिर पर रखना चाहिये। हरे कांच द्वारा मस्तिष्क 
पर धूप देनी घादिये। इस मयोगं से दर्द बहुत जल्द अच्छा दे 


जाता है| 
खांसी । 


खांसी दो प्रकार की द्वाती हे एक सूखी दूसरी गीली । जिस 
खांसी से गल्ले में 5 उठे बार बार खांसना पढ़े किन्तु कफ न 
आदवे उसे सूखी और लिसमें कफ आये उसे गीली कद्दते हैं । 
कई धार खांसी दूसरे रोगों से सम्बन्धित होती है। जुकाम में 
अक्सर खांसी द्वाती दे । पुराना बुखार, तपेदिक आदि बीमारियों 
में भी खांसी छाती है. है 
गहरे नीले रक्न की वातल का पानी खांसी के लिये बहुत 
फायदेमन्द है । इससे सूखा हुआ कफ गीला द्वाकर निकलते 
लगता हैं जिससे रे।गी को शान्ति मिलती दें। यदि कफ सूखकर 
फेफड़ों में जमा दे गया दवा या पसलीसे चिपट कर दर्द कर रहा 
दे ते नारंगी रंग देना चाहिये । पीली खांसीमें ते सिंफे नारंगी 
रंग ही देना चाहिये। खांसी देर में अच्छा होने वाला रोग हैं । 
यदि वह अस्य रोग से सम्बन्धित हैं तब ते और भी अधिक 
समय लेगो | इसलिये धेैये पूर्वक चिकित्सा करते जाना चाहिये! 
गले की एक दूसरी बीमारो स्वरभंग हैं। इसे गत्ा बैठना भी 
.*कद्दते हैं। इसके द्वेने के कई कारण हैं अधिक बोलने, रात को 
लायने, अधिक परिश्रम करने, सर्दी लगने या बीच्र्ण चीजें खा 
द्वेने से आवाज बैठ जाती है और ऐसी तरद्द शब्द मुह में से 


( ३० 3 


निकलते हैं यानी किसी ने गले को दबा दिया हो ।इस बीमारी 

“में नीला रंग फायदेमन्द है । एक-एक छेटा चम्मच पानी आधे 
आधे घण्टे बाद पीना चादिये। अगर मामूली शिकायत हे। तो 
तीन यार और ठीन धार शार्म को एक-एक तेल की 
खुराक लेनी चाहिये । इस इलाज से अक्सर एक दो दिन में ही 
गला खुल जाता है ' 

'स्वांस नली.की जलन एक यीमारीहै । इसमें गलेमें 
बढ़ी जलन ओर खुजली सी मारुम पढ़ती हैं। कान भी खुजाते 
हैं। ऐसा मालूम पड़ता हे कि खांसी आवेगी पर वह आती नहीं। 
जलन की चजह से प्यास भी मालूम पढ़तो है पर थोड़ा स्रा पाती 
पीते के घाद पेट पानी फे लिये सना कर देता है । इस बीमारी 
का इलाज भी बिलकुल स्व॒रभंग की त्तरह है ! श्राघे-आजे 
घण्ठे बाद छः-छः माशे नीला पानी देने से बहुतं नल्दी जलन 
दूर हे जाती है। 

' कभी-कभी गत्ते फे भीतर फोड़ा उठ आता है। इसे हलक 
फुड़िया? भी फहते हैं। भेजन फरना ते दूर पानी पीने मे भी' 
कष्ट द्वता है; बोला नहीं लाता; दर्द छ्वाता है और गला सूज 
जाता है। अधिक बढ़ जाने पर यह भाण घातक भी हे! सकता' 
है। इस मज मे थोड़ा-पेड़ा फरके जल्दी-जल्दी हलके नीले रंग 
की खुराकें देनी दाहिये ओर इसी पांनी से दा-दे। घण्दे बाद 
कुल्ले कराने चाहिये । 


श्वांस। 


जब दसे का दौरा दे ते पन्द्रह-पन्द्रह्ठ मिनट वाद एक-एक 
तोले नारंगी रंगका पानी देना चाहिये | पांच छः खुराकें लगातार 
देने के घाद परिणाम देखने के लिये दे-तीन घण्टा ठहरना 
चाहिये ओर फिर उसकी मात्रा शुरू कर देनी चाहिये। इससे 


( झेढ ) 


शान्त दे जायगा | जिन लोगों को दमे का पुराना मर्ज है 
बी जजन के बाद नारंगी रंगकी एक मात्रा केते रहनाचादिये, 
इससे साजन हजम होताद और श्वास रोगको लाभ पहुंचता है। 


के जय 


तपैदिक यथा पुराने छुखारों में दा-दे , तेले नीले पानी की 
खुराकें दिन में तोन चार देनी चाहिये ओर फेफड़ों पर नीले 
कांच का प्रभाव डालना चाहिये । यदि रेगीं वहुत द्वी निवेल हे। 
गया दे 'और उसकी, स्मायु असमर्थ द्वाती जा रही दे तें 
तीसरे चोथे दिन नारंगी रंगकी भी एक खुराक दे देनी चाहिये । 


# दांतों के रोग # 

दांतों में कीढा लग जाने से वह भीवर ही भीतर खाखलेद्ा 
जाते हैं, जड़े ढीली दे जानेके कारण दांत हिलने लगतेहें, कच्ज 
के कारण भयूड़े फूलते हैं, इन सब दशाओं में दर्द द्वाता हैं, 
भेजन करने के समय तकलीफ देती है, ज्यादा ठण्डा पानी भी 
नहीं पिया जाता । दांतों के ऊपर चढ़ा रहने चाला मसाला जब॑ 
कसनोर हो जाता है ते खट्टी चीन खाते ही दांत भूठे पढ़ 
नाते हैँ और उनसे फिर कोई चीज कुचली नहीं जाती । 


मामूली शिकायत में आसमानी रंग के पानी से दिनमें पांच 
छः बार छल्ले करने चाहिये। अगर दुर्द ज्यादा द्वे! रहा हो या 
मसूढ़े फूल रदे हो ते नारंगी रंग के पानी में कुल्ले कराना 
चाहिये। ससूड़ों में कभी कभी फुन्सियां उठ आती हैँ या सारे 
मु ६, होठ, जवान, गले आदि में, छोटे छेठि छाले उठ आते हैं 
उस दशा मे भी नीज़े रंग के पानी के कुल्ले कराना बहुत 
फायदेसन्द होता है। 


( रेई ) 


दांच निकलने फे समय छेटे बच्चोंको बहुत पीड़ा दोतोई। 
शरोर में गर्मी बढ जाने के कारण यच्चोंकों दस्त है।ने लगते हें, 
आंखें फूल ज्ञादी हैं, चुखार आता है, दूध पटकठे हैं. दया बहुत 
रैते हैं। इन सद बीमारियों में बच्चोंको नीले शीशे का प्रकाश 
दैना बहुत लाभदायक दे । बीमारी चढ़ी हुई द्वा ते नीले रंग 
का योढ़ा सा पानी भी दिया जा सकता है। परन्तु जहां तक हो 
सके नीज्े रंग के प्रकाश का द्वो उपयोग करना चाहिये । बच्चों 
के लिये यहां उपाय वहुत सरल भौर वे जेखिस का है । 


कान के रोग। 


ठण्ड लग जाने ले कान के भीतरी पईँ सुन्न हे जाते हैं । 
भीतर मेंल जमा द्वाने पर भी तकलीफ हाती है । कभी कभी 
फुन्सियां उठ आती हैं खव तो बड़ा दर्द द्वेवा हे ओर कान सूल 
जाता हैं। भीतरी पर्दों में लख्म हे। जाने से सड़न पेदा दाजाती 
हैं ओर पीव बहता रहता है, पद तया ज्ञान तन्तुओं के कठोर 
है। जाने से कम सुनाई देता है । कान की जड़ की नसों में 
विज्ञावीय द्रव्य इकट्ठा दे जाने से कान के नीचे का भाग जबड़े 
के आस पास की जगह सूज जाती है| 

इन सव व्याधियों में उनके कारण को देखते हुए इलाज 
करना चाहिये । यदि ठण्ड लगने का द्द द्वा वो लाल रंग की 
वेततल में तैयार किया हुआ तेल की यूद कानमें डाल सकतेह । 
मेत्न जमा दो तो उसे आदिस्ता आहिस्ता निकाल देने के बाद 
नीले रंग का तेल डालना चाहिये | फुड़िया दे। ते। नीले रंग के 
पाती की पिंचकारी लगाकर उसे घाना चाहिये ओर नीले ही 
तेल की बू दे” डालकर रुई लगा देनी चाहिये । चदरेपन के लिये 
हरे रंग की रोशनी कान ओर शिर पर डालनी चाहिये तया* 
कान की बड़में सूजन दे।नेपर नीले रंगकी रेसशनी देनी चाहिये। 


( ४० ) 


फानों की चौंमारियों फा पैर से भी सम्बन्ध रहता 
है इसलिये पेट में कब्ज न दाने पावे इसका भरी ध्यान रखना 


भाहिये | 
नेत्रों के रोग। . 


पेट में कप्ज होने पर आंखों फे अधिकांश राग दोते हैं । 
इसलिए स्थितिको देखते हुए यदि उचित हो ते आरम्भ में रोंगी 
फो कुछ दस्त करा देने चाहिये। हे 
” “ का दुखना, रेहे पढ़ जाना, लाली रहना, घु घला 
दिखाई देना, पानी बहना, कीचड़ आना, पलकों कै कोने कटना 
इन सब चीसारियों में नीला रंग चहुत ही फायदेमन्ददे । स्वच्छ; 
ताजा, ओर छना हुआ जल नीक्ते रंग की वेततंल में तैयार करके 
उसकी दो-दो बूदे आंखों में डालनी चाहिये | तथा नीते रंग का 
प्रकाश आंख तथा समस्त चेहरे पर डालना चाहिये । प्रकाश 
डालते समय रेगी को आंखें बन्द रखनी चाहिये । इससे थोडेद्दी 
समय मे बीमारी दूर हो जाती है ! तेज धूप ओर धूल से बचने 
के लिये यदि नीजे कांच का चश्मा लगाया जाय ते भी चहुव 


म॒दद्‌ मिलती है । 
मस्तिष्क के रीग । 
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पागलगयन, निराशा, चित्त में उद्विनता, सगी, भयंकर स्वप्न 
देखना, स्मरण शक्ति की कमी, विद्चिड़ापन, पूरे या आधे सिर 
में दर्द होना, डर लगना, चित्त में श्रम होना, किसी फाम पर 
चित्त त जमना, किसी की बात से तुरन्त प्रभावित हो जाना; 
,भादि रेग मस्तिष्क की निनेज्ञता और उसमें गर्मी अधिक बढ़ 
जाने के कारण होते हैं। 


( ४१ ) 


इन रेगोमें समूचे मस्तिष्क पर नीले रंग का अ्रफाश ड़ालनों 
चाहिये। यदि रेग बढ़ा हुआ हो तो नोले पानी में मिगोकर 
कपड़े या रुई की गदी शिर पर रखनी चाहिये । म्गी में नारंगी 
रंग का पानी देना ओर शिर पर हरे रंग का प्रकाश डालना 
उचित है। चित्त भ्रम, भूत भादि की आशंका द्ोने पर पीला 
पानी दैना और इसी रंग का प्रकाश डालना द्विवकर होता हे । 


नसों के रोग । 


नसों की निरेजता या शक्ति द्वीनचा फे कारण कई राग पैदा 
होते हैं। जाड़ों का दृद)गठिया, गांठों में दद॑ या सूजन, नसोंमें 
अकडन, या खिंचाव, ज्कवा, आधा शरीर सारा जाना, कोई 
अंग कांपने लगना, फड़कन, कमर, पीठ, द्वाथ, पांच या किसी 
ओर अंग मे सूखा द्॒दे, मांस पेशियों में मनकनाहट, रीढ़ का 
दर्द, किसी हिस्से का भ्ठा पड जाना, उसमें सुई चुमोने का 
भी ज्ञान न होना यह सब नसों की बोमारियां हैं। जव शरीरके 
विष बाहर न निकलकर भीतर दी जमा होने लगते हैँ,दत्र भायः 
नसों के रोग उत्पन्न होठे हैं । 
इन बीमारियों में ल्ञाज्ञ रंग चहुत उपयोगी है । पीडित स्थान 
क्या छाती फेफड़े ओर पेट पर लाल रंग की रोशनी प्रतिदिन 
४-४ मिनट डालनी चाहिए । दिनमें एक बार लाल रंग का पानी 
दी बार नीले रंग का पिलाना चाहिये । यदि लाल रंग के 
सेवनसे रेगीको घबराहट होनेलगे ते उसकी छाती पर नीले रंग 
का कपडा उचित है इससे थोड़ो द्वी देर में घबराहट बन्द 
हो जायगी । लाल रंग उसी दशा में देना चाहिये जब रोगी को 
विशेष कष्ट हो एवं रोग उम्र रूप धारण कर रहा हो । यदि 
रेग साधारण हो ते पीले या नारंगी रंग का उपयोग करना 
चाहिये। यह बात ध्यान रखने की है कि शिरमें किसीमी प्रकार 


( ४५ ) 


का ददे क्‍यों न हो बहां लाल रंग का उपयोग नहीं किया जाता 
क्योंकि इससे मस्तिष्क में गर्मी बढ़ णाने से अन्य रोग उर 
खड़े देने की आशंका है। यही बात रीढ़ के दद के बारे में हे 
उसपर भी पीले या नारंगी रंस का ही प्रयोग करना चाहिये । ह 

दर्दों की दशा में नियत रंग फी बोतलों में पैयार की हु 
शकर में से तीन-तीन साशे की सात्रा देकर ऊपर से उसी रंगक 
पत्ती दा ठेलि पिलाना चाहिये। 


सृत्रेन्द्रिय के रोग । 


स्वप्नदोष, प्रमेह, तपु'सकता, शीघ्रपतन,सुजाक, आतिशक 
मधुमेह, पेशाव पीला द्वाना, मूत्र भे एलव्यूमिन, चुना, चर्बी य 
मांस आदि का आना, पथरी, सूत्र नाली में, दाह,भादि मूत्रेन्द्रिर 
में कई प्रकार फे रोग देते हैं। कारणों को देखते हुए इनक 
चिकित्सा करनी चाहिये। 

स्वप्तदाष के लिये रीढ़ पर नीले रंग का प्रकाश डालन 
ओर नीले रंग का जल पिलाना लाभदायक हे। 

प्रमेह के लिये नीले तेलक्की समस्त शरीर पर मालिश कर्रन 
नीले रंग का दूध बनाकर देना, नीला पानी सुबह शाम पिलान 
तथा रीदू पर सीला प्रकाश डालना उचित है । 

यदि पेशाव में शकर ऊऋाती हो ते! रीढ पर पीले रंग क 
ठेज़् प्रकाश १५ मिट ओर तदुपरान्त एक मिनट चेल्ननी रंगक 
प्रकाश डालना चाहिये भात.काल पीला और शाम को नील 
पाती देला चाहिये। दथा पीले तेल की रीढ़ पर मालिश र्स 
करनी चाहिये । 

नपु फे लिये मून्नेन्द्रिय पर लाल रंग का अकार 
डालना और सारंगी ठेल की मालिश करना ज्ञाभप्रद है।- 


हे 


हे 


( ४३ ) 


खुजाक में नीले रंग का पानी सुबह शाम देना चाहिये ओर 
मूत्रेन्द्रिय पर नीला प्रकाश ढालना चाहिये। नीज़े रंग का दूध 
देना भी दितकर है । | ' 

गुर्दे की सूजन; मूत्राशय की जलन में पीला रंग दिंतकरएँ। 
पथरी के लिये तीन मिनट सारंगी रंग का प्रकाश पेडू पर देना 
चाहिये और दिन में चार बार नारंगी रंग का पानी पिलाना 
चाहिये ! 38008 कं 

थातिशक में समत्त शरीर पर दिन मे दे। वार नीला प्रकाश 
देना चाहिये। समस्त शरीर पर नीला प्रकाश देने के बाद दो 
मिनट तक रीढ़ पर पाला प्रंकाश देना चाहिये। हरे रह्ञ का 
स्क्खन सरहम की तरह जरूमों पर लगाना चाहिये तथा दिनमें 
चार वार चीजे रंग का पाती देना उचित है । 


6 जरम ६£ 

जख्म हेने फे अनेक कारण हैं । चादे ज्ञिस प्रकार से घात्र 
(जख्म) द्वा उसे अच्छा करने का एक ही दुरीका है। हरे रंग के 
पानी से अर्म को थाना, < सिनट हरी रोशनी डालना,और हरे 
रंग फे तेल में रुई का ठुकड़ा भिगोकर उस पर रखना । 
जहां सरदम की नरुरत हे। वहां हरे रंग का मक्खन लगाया 
जासकवा हैं। - 

यदि शरीर में फोडे या फुन्सियां उठ रहो हों तो भी उन पर 
हरे रंग का प्रयोग उपरोक्त श्रकार से करना चाहिये तथा सुबह 
शाम हरा पानी पिलाना चाहिये | न्न के बह 

खुजली दो प्रकार की द्वाती है एक सूग्बी, *चाहिये। रे! 
सूखी में खुजली खूच चलती है गीली में पीली पौहे हक 
भी उठती हैं। सूखी खुजली के स्थान को नीले पानी वो 


चाहिये ओर नीला प्रकाश डालना चाहिये । गीली खुजली में 
हरा रंग काम में लाना चाहिये। 
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शिर में खुजलो मचतौ हे।; खुरण्ट जमा द्वेतते हैं; चात उडते 
हों, चमड़ी फटती द्वा से नीला प्रकाश ढालना चाहिये और नीले 
तेल की मालिश करनी चाहिये । 


विरस्थायी रोग । 


बहुत से रोग ऐसे द्वोते हैँ जो धीरे धीरे उत्पन्न होतेहें,जब 
दे पैदा द्वाते हैँ तब तो पता भी नहों चलता, जब बढ़ जाते हैं. 
तब लक्षण प्रकट देने लगते हैं ओर रेग़ का पता चलता है। 
ऐसे रेतग शरीर के स्वस्थ परमाण़ुआं को वहुत मिचल बना देते 
पे इसलिये वे देर तक ठहरने वाले ओर देर में अच्छे होने वाले 
ते ह। 
दिल के रोग ऐसे ही चिरस्थायी द्वेते हैं. । दिल का ज्यादा 
धड़कना, अचानक हिलने लगना, थेड़ा सा भी भय हे।नेपर दिल 
में घबराहट हे।ना, दिल में दर्द देना आदि मर्ज दिलके रेगाहेा 
जाने पर द्वेते हूँ । प्रातः साय नीला पानी पीना तथा १५ मिनट 
तक हृदय पर नीला प्रकाश दालना इन" रेगों को दूर करते के 
लिये उचित हैं | 
तिल्‍्ली बढ़ ज्ञाने पर नारंगी रंग का पानी पिलाना चाहिये 
ओर नारंगी द्वी श्रकाश देना चाहिये। 
कक्तेजा बढ़ जाने पर पीला प्रकाश देना और पीला पानी 
पिलाना द्वितकर है। ॥ 
जलोद्र (पेट में पानी बढ़ जाने) फी दशा से नारंगो रंग का | 
पा कं 
पानी देना «खूनी ओर वादी दे। प्रकारकी द्वाती है । बादी बवा- 
' की, । कर्ण तीन बार नारंगो रंगका पानी पिज्ाना ओर मस्सों 
" परसक्नील्ि रंग के पानी में भीगा हुआ कपड़ा रखना चाहिये या 
'मीला प्रकाश दैना चाहिये। आतिशी शीशे द्वारा सूर्य किरणों से 


०] 
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मसस्‍्सों को जला दैना भी ठीक है। खूनी बवासीर में पीले रंगका 
पानी दिन में चार बार पिलाना और गुदा तथा पेट पर नीले रंग 
का प्रकाश दैना दितकर है । 

पाण्डु या पीलिया रोग में शरोर मदीज्ञा और पीला दे। 
लाता है, नाखून झौर आखों के डेले भी पीले पढ़ जाते हैं। दिन 
भर पढ़े रहने को जी चाहता है, पेट भारी रहता है भौर उदासी 
छा जाती हैं। इस रेग में दरा प्रकाश समस्त शरीर पर पन्द्रदद 
सिनट डालना चाहिये और हरा पानी एक एक छुटांक दिन में 
चार बार देना चाहिये। 

रक्त पित्त रोग के कारण मुख, द्वारा या मल मूत्र द्वारा खुन 
जाता है। ते प्रात: आससानी रंग का पामी ओर फ़िर दिन में 
तीन वार पीले रंग का पानी देना चाहिये फेफड़ों भें घाव होजाने 
के कारण यादि खन आ रद्दया हो ते छाती पर भनारगी प्रकाश 
डालना लाभप्रद्‌ है। नाक से नकसीर फूटने पर नीके रग का 


पानी नाक द्वारा खींचना चाहिये । ओर पीने के लिये भी नीक्ते 
लत का उपयोग करना चाहिये । 


आकस्मिक रोग । 

शरीर के रचत्थ द्वेते हुए भी कई बाधाएँ अचानक उठखड़ी 
देती हँ। उनके उपाय जान लेना भी आवश्यक हैं । 

झाग से कोई भाग जलजाने पर नीले पानी को नरियल के 
तेल में मिलाकर लगाना चाहिये या नीले रग की दोतल में 
सकक्‍्खन तैयार करके उसे मरहम की तरदद क्षणाना चाहिये। 

साप के काटने पर उस स्थान को चीर ऋर खन निकालदेना 
चाहिये । ऊपर तीन चार लगद्ट कसकर बाघ देना चाहिये। खून 
निफल जाने फे बाद नीले जल से घेकर उस स्थान पर नीले 
रंग में भीगी हुई रुई की गद्दी बांधनी चाहिये तथा उसके आस 
पास नीला प्रकाश देना चाहिये। 
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बिच्छू, घरे, मधुमक्खी आदि के काट जेने पर पहले काे 
हुए स्थानमें से सुईके सहारे उछू निकाल लेना चाहिये तत्पश्चात्‌ 
वहां नीले पानी की गद्दी बांध देनी चाहिये ! 

पागल कुत्त के या स्थार के कादे हुए स्थान पर हरे रंग का 
38 देना, हरे वेल का फाहा चांघना तथा हरा पानी पिलाना 
उचित है ।* 

ठण्डंक में से मिकल कर एक दम तेज धूप में चले जाने, या 


बहुव देर तक कड़ी धूप में रहने से लू लग जातो है, ऐसी दशा 
में नीले रंग फी शकर में नीला पानी मिताकर श्वेत की तरह 
एक एक छुटांक सात्रा भे दिन में चार धार पीना चाहिये। 

उन्मराद रोग, चित अम या भूत आदि लग जानेकी दशा में 
रात फे समय चीला प्रकाश देना चाहिये इस कार्य के लिये साइ- 
किल फी लोम्प जेंछी एक घड़ी लॉलटेन बनवा लेनी चाहिये। 
बह तीन ओर से घन्द्‌ दे! ओर सासने बढ़ा गोल फांच लगा दो । 
इस कांच के पीछे नीला शीशा लगा देनेपर नीली रोशनी द्वादी 
है। सस्तिष्क के पिछले भाग पर यह रेशनी डालने से मस्तिष्क 
सम्धन्धी विकारों को अपूर्ये लाभ पहुंचताहै । यदि किसीपर भूृंत 
आदि का चिशेष प्रकोप दे। ते इसी ल्ञालदेन में लाल रंगका काच 
लगाकर उसपर देखने फे लिये रेागी से, कहना चादिये। अपने 
अ्रम के अनुसार उसे उस कांच पर अपने मानसिक चित्न, भूत 
आदि दिखाई देगे। इसी समय रेगीको आश्वासन देना चाहिये 
कि तुम्दारा भूत इस लालटेन में बन्द करके जला दिया गया है । 
आदि बात कहकर उसका श्रम दूर कर देना चाहिये। इस प्रकार 
बहुत से रोगी अच्छे हे। .जाते हैं. । 


हि स्त्रियों के रोग । 
सासिक धर्म का कम द्वेना या बिलकुल न द्वामा बहुत 
कसजोरी के' कारण द्ोता है। दोनों हो अवस्था में प्रातः ओर 
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साय॑काल नारंगी रह् का पानी देना चाहिये।मासिक धर्म के 
समय पेड और कमर में ददे द्वाने की बीमारी में भी नारदही रंग 
का पानी बहुत क्ाभप्रद है। ऋतु फे एक सप्ताद्द पूरे" से लेकर 
ऋतु हे।ने के एक-दो दिन बाद तक इस जल का सेवन करना 
चाहिये | 

यदि रक्त वहुत अधिक आता दे ते! नीले पानी की गद्दी 
पेढ पर बांधनो चाहिये। ओर एक-एक घण्टे बाद नीले पानी की 
सात्राऐ देनी चादिये। यदि रेशम बहुत भयंकर दहे। ओर रक्त पहुत 
छधिक मात्रा में जा रहा हो ते पेढू पर नीले रद्ड का कपड़ा स््री 
को चित्त लिटाकर ढाल देना चाहिये और नीले रंगका जल किसी 
पात्र से ज्टकाकर उसके पेंदे में छेद कर देना चाहिये जिसमे से 
यूद बूंद पानी टपक कर पेढ़ू पर बघे हुए नीले कपड़े पर 
गिरता रहे । इस प्रकार पानी टपकाने से बहुत जल्द रक्त वन्द्‌ 
द्वा जाता है। 

प्रदर रोग दो प्रकार का द्वाता है। योनि से लाल या सफेद 
रक्त का पानी धीरे-धीरे बहता रहताहे । देनों की चिकित्साएक 
ही है । नीला पानी पीना और उसी रंग की गद्दी पेड़ पर बांधना 
ही इसकी श्रष्ट चिकित्सा है । 

पेट में रक्त रुक जाने से गर्भ का सिथ्या' श्रम दोता है । १ 
नारह्ली रंग का सेवन करना और पेट पर नारंगी अकाश डालना 
इसके लिये उपयोगी है । हे 

जिन दिनों स्त्री के पेट में गर्भ दे! उन दिनों दवा दैने में 
त्रढ़ी द्वेशियोरी को जरूरत हे. क्‍योंकि थेड़ी सी असावधानी 
होने पर गरभे का हानि दे सकती है | इन दिनों यदि को को 
उ्वर, दस्त, दाह; के; अरुचि आदि साधारण शिकायतें हों 
ते नीले रद्ग की थोड़ी थेड़ी मात्रा देनी चाहिये। इसी से ज्ञाभ 
हे जादबा है | 
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सूर्य सेवन # 


धूप से डरो मत ! जब अवसर आवे निर्भेय द्वोकर धूप में 
घत्ते जाओ । जब किरणें शरीर पर पड़े तो भावना करो कि 
“भगवान सूये की विद्यु तिमयी किरणें मेरे शरीर से प्रवेश करके 
उसके विकारों का शोधन कर रही हैँ. ।” इस भावना को पूरी 
मरह कल्पना और चेतन में जब तुम उतारने लगोगे तो अनुभव 
करोगे कि हर बार फी धूप कुछ नया बल प्रदान कर देती है। 

इसका तातपये यह नहीं है कि गर्मियों की तेज ढुपहदरी में, 
लू में, म्रहणके समय या अनुपयुक्त अवसरोंपर अरक्षित दशा में 
धूप में निकल पढ़ो। यदि ऐसा करोगे ते लाभ के स्थान पर 
उल्टी हानि उठाओगे। पिता जब ऋुद्ध दवते हैँ था वे किसी उम्र 
कार्य को कर रहे होते हैँ तब तक खेलने के लिये बालक उनके 
पास नहीं जाठे यदि वे ऐसा करें तो कदाचित चपत पढ़ सकती 
हैं। जब पिंतानी तरे। ताज़ा मुसकराते हुए दिखाई पढ़तेहँ तभी 
चालक उनसे लिपटते हैं । तुम्हें भी ऐसा द्वी करना चाहिये। 
फड़कड़ाती हुईं दुपहरी मे यदि किसी कारणबश जाना दी पढ़े 
तो मज्नता पूर्वक जाओ शरीर को अच्छी तरह ढक लो। ऑर 
लितना गरस नहीं खा सकते दो उससे अपने को बचाओ सूर्य 
नारायण जब प्रातःकाल की छुनहरी किरणें ससार के ऊपर 
बखेर कर मुसकरा रहे हों उस समय अपना शरीर कपड़ों के 
पिंजड़े में से खाल दो । और उसे यह अमृत पान करने दी । 


नित्य सूर्य की खुली धूप मे छुछ देर रहना स्वास्थ्य के लिये 
आवश्यक है । बहुत सी बीमारियां जो दवाइयों से अच्छी नहीं 
हे सकती; धूप फे सेवन से अच्छी द्वे जाती हैं शरीर के अन्दर 
जमे हुए जहरीजे पदार्थों को धूप मार डालती है ओर उन्हें पानी 
बनाकर पसीने छोरा बाहर निकाल देती हैं। खून का भारीपन/ 
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दलापन ओर अशुद्धता धूप सेवन से सुबरते हैं ओर रक्त का । 
रैरा ठीक हो जाता है । 

मामूली तरह से देखने पर धूप एक ही प्रकार की और 
मामूली सी चीज़ सालम पड़तीहे परन्तु वैज्ञानिकों के अनुसंधान 
द्वारा उसमें कई प्रकार की किरणें प्राप्त हुई हैँ। सूये की मुख्य 
किरणें 'एक्सरेलः और 'वाएल्टरेज? हैं। इनमें ओम क 
सावारण स्वास्थ के लिये चहुद उपयोगी है। इस किरण के संबंध 
में एक अद्भुत वात यद् है कि यह किसी वस्तु को पार करके 
भीतर प्रवेश नहींकरती | रंगीन कांचोंद्ाार रोशनी लेनेपर किरणों 
का एक खास रंग भोतर जाता है ओर बाकी सब बाहर रह जाते 
हैं। रंगीन घूप किसी खास अवसर पर किसी खास कामके लिये 
उपयोगी द्वातो है परन्तु साघारणः या स्वास्थ के लिये वाएल्टरेज 
का शरीरमें जाना आवश्यक हैं। इसलिये आवश्यक हे कि कपड़ों 
को दूर हटा कर कुछ देर विशुद्ध घूप का सेवन किया जाय । 

सूर्य सेवनके लिये सूर्योदयसे लेकर दो(ढाईं घंटा दिन चढ़ेतक 
की धूप लेनी चाहिये । जाके दिनों मे यह समय दोपहर तक दे 
सकताहें परन्तु दोपहर वादुकी धूप ते व्यर्थ सममनो चाहिये। 
गशुनगुनी धूप में जमीन पर चटाई विछाओ भर उसपर चित्त लेटे 
रहे यदि बिलकुज्ञ नगे पड़े रहनेसे सुविधा न द्वे| ते गुप्त अगोंको 
एस इलके कपड़े से ढक लो जिसमे द्वाकर घूप सीतरको छनसके। 
मुद्द सूरलको तरफ दो पत्रकॉंको कुका हुआ या आंखे” बन्द रख 
सकते हे | जब आगे का हिस्सा गरम द्वेजाय ते करवट वद्ल 
लो ओर पीठ को धूप लगने दो | खुली हुई धूप में नंगे वदन 
रइलना भी अच्छा है पर इस वाद का ध्यान रखना चाहिये कि 
ठण्डी या गरम इवा का तेज मोंक्ना न लगने पावे क्योंकि कपड़े 
पहने रहने की आदत के कारण साधारणत. शरीर ऐसा कमजे गी 
हैे। जाताद कि इन तेज मोंकों का उसपर खराब असर होता है 


हिरयोमे धूपका ७०. ऑिकृतिक इलान 
बंहुत/मुंफी- & ५ बरदन से ऊपरे सिर ओर जाघों से.नीचें पांवों 
को छाया में रखे । यदि इस पकार फे स्थान की सुविधा न हो 
सके ते एक छाता तानकर सिरके ऊपर और एक पेरों पर छाया 
करने के लिये रखले। छाती और पेटको धूपमें खुला रहने दे।। 
उनका झुंकाव, उस ओर को रहना चाहिये ज्िधर सूरन हो इस 
प्रकार धूप लेने के लिये दोपहर का समय अच्छादेँ । कुछ देरपढ़े 
रहने पर पसीना निकलेगा पसीने के तौलिया से पोंछते जाओ | 
इस प्रकार आध घण्दे से छेकर एक घण्टे तफ पढ़ा रद्दना पर्याप्त 
होगा। धूप द्वारा पसीना निकाल देने पर तुम देखागे कि शरीर 
हत्यका होगया हैं ओर बीमारी में कमी आ गई है! हि 
सूर्य सेवन के बाद ठण्डे पानीसे स्नान किया जा सकता है । 
यदि गरम पानी से नहाना हो ते। वाल्टी भरकर धूपमे रख देनी 
चाहिये इससे गुनगुना हुआ पानी आग से गरम किये पानी की 
श्रपेज्ञा अधिक गुणकारी हेगा। खंराब मौसम में धूप का सेवन 
ल्ाभप्रद नहीं। आश्वनि और बैन्में ऋतु परिवर्तन ढोने के कारण 
अक्सर सूर्य सेवन सर्वेसाधारण के लिये द्वितकर नहीं बेठता । 
पहनने के कपढ़े पानी से घोओ ओर उन्हें धूप में सूखने के 
लिये डाल दे। न थे। सको ते भी उन्हें रेपज्ञ सुखा जरूर ले।। 
इससे उनकी दुभन्धि और अशुद्धि दूर दे! जायगी । चारपाई को 
धूप में सुलाओ उससें खटमल नहीं पढ़े गे । अलमारियों में भरी 
ओर सन्दूक में रखे हुए कपड़ों को छुखालेा उनमें 


8 2 ऐसे जिससे 
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(काया 


कहावत* सच है कि “जहां धूप जाती है वहां बेच नहीं 
) जाते! निर्नेचीजों में छूत या अशुद्धि लगजाने की शंकाहदे उन्हें 
॥प में सब ओर तब काममें लाओ | जितना ही सूयेके 


झधिक सन्पक्रस आओरे उतनी दही अधिक सुन्द्र स्व॑स्थंबाओगे ! 


मनुष्य को देवता बंनाने वाली- पुस्तकें । 
यह बाजारू किताबें नहीं हैं: इनकी एक एक पंक्ति के 


पीछे गददरा अनुभव और अनुसंघान है । विनम्र शब्दों सें हमारा 
दावा है कि इतना खोज पूर्ण अलभ्य बाहित्य स्वल्प . 


मूल्य में अन्यत्र नहीं सिल सकता। ० 
(१) में क्या हू १ 55 “ >नं#) 
(२) सूर्य चिक्रित्सा विज्ञान _ म ्) 
(३) प्राण चिक्त्सा विज्ञान -.. .,- ै[#) 
(४)पर काया प्रदेश... * -) 
(५) स्वस्थ और सुन्दर बनने की अद्भुत विद्या. (#) 
(5६) मानवीय जिध व के चमत्कार -+) 
(७) स्वर योग से दिव्य ज्ञान: - .. |) 
(८) भोग में योग - कप |) 
(६) बुद्धि बढ़ाने के उपाय मी 3] 
(१०) घनवान बनने के गुप्त रहस्य -. «- ७) 
(११) पत्र या पुत्री उत्पन्त करने की विधि |) 
(१२) वशीकरण की सच्ची सिद्धि ८) 
(१३) मरने के, बाद हमारा क्या दोता है! (5) 
(१४) जीव जन्तुओं की बोी. ना >) 
१४) ईश्वर कौन है १ कहां है ! कैसा है? '. |») 
(१६) क्या धर्म ? क्‍या अपर्म १, * |») 
(१७) गइना कमंसो गति: .-' >) 


(१८) जीवन की गूद गुत्थियों पर ताल्विक श्रकाश |&) 
(१६). कं, 


व्यवह्रिक जीवन की आध्यात्म शिक्षा । 


शाध्यात्मिकता। आनन्द सय लीग्रन बिताने की कला 
है । यदि आप इसी लीबन में स्वर्ग फा प्रत्यक्ष आनन्द भेोगने 
की इच्छा करते हैं तो निश्चय सम्नक्तिण आप उस में सफल हो 
सकते हैं | कैसे ? इस रहस्य को जानने फे लिए इन पुंस्तकी 


को पढ़िए। जीवन फी व्यक्रह्ारिक सफलता के शुप्त मन्त्र इन 
पुस्तकों मे मिल्षेंगे | 


(२०) शक्ति संचय के पथ पर प#)' 
(२१) आत्म गौरव फी साधना, हट) 
(३२) प्रंतिष्ठा कां उच्च सोपान थे 
(२३) मित्र भाव घढ़ाने की कलों बे 
(२४) आन्वरिक उल्लास का विकाश |) 
(२४) भागे बढ़ने की तेयारी |) 
(२६) आध्योत्म घर्म का अवलम्गन 02)' 
(२७) ब्रह्म विद्या फा रहस्योद्घाटन (£) 


कमीशन देना कतई बन्द हैं । इसलिए इसके लिए:लिंखा 
पंढ्ो करना बिलकुल व्यर्थ 'है | हां; झाठ था इससे अधिक 
पुस्तकें लेने पर डाक, ख्चे हम अपना लगा देते हैं । झआ्ाठ से 
कम पुस्तकें ज्ेने पर डाक खण्णे आइक के बिंम्मे हैं। ५, .- 


पुस्तक-मिलंने फा पता--- 
मेनेजर-अखण्ड-ज्योति' कार्योलूय, मथुरी | 
फ--पं० हर्वर्न लाल शाम, पुष्पराज प्रिंटिंग बक्से, मथुयों/ 


